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विन मत्रालय 

अभिसमय के मभी उपबन्धो को भारत मंघ में प्रभावी बनाया 
( गजस्व विभाग ) 

जाए । 
( विदेश कर प्रभाग ) 

अनुलग्नक 
अधिसूचना 

पार पर करो के सबध में दोहरे कराधान के 
नई दिल्ली , 8 मितम्बर , 1992 

परिहार और राजस्व के अपवचन को रोकने के 
( आयकर ) 

लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा बाग्लादेश 
मा . का नि 758 ( अ ) -- पत प्राय पर कग के 

लोक गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय 
सबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन 

भारत गणराज्य की सरकार 
को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और 

तथा 
बाग्लादेश लोक गणराज्य की सरकार के बीच सम्पन्न मलग्न 
अभिसमय , 27 मई , 1992 को उक्त अभिममय के अनुच्छेद 

बाग्लादेश लोक गणराज्य की 
31 के पैराग्राफ 1 द्वारा यथा -प्रक्षित अनममर्थन के दस्ता 

मरकार 
बेजो के आदान-पदान के पश्चात् लागू हो गया है ; 

ग्राय पर करो के संबंध में दोहरे कराधान 
अन अब, आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

के परिहार और राजरब के अपवंचन को गोकने 
43 ) की धारा 90 द्वारा प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते 

के लिए एक अभिममय सम्पन्न करने की इच्छा 
इए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा यह निदेश देती है कि उक्त 

में नीचे गिने असार महमत हुई है : 
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[ PART JI..-- SEC. : (i ) ] 


अध्याय - I 
अभिसमय का विषय - क्षेत्र 

अनुच्छेद-1 

वैयक्तिक विषय - क्षेत्र 
यह अभिसमय उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदा 
कारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों संविदाकारी 
राज्यों के निवासी हैं । 


अनुच्छेद 2 
अभिसमय के अन्तर्गत आने वाले कर 
( 1 ) यह अभिनय जिन वर्तमान करों पर लागू होगा 
के निम्नलिखित हैं : - - 
( क ) भारत के मामले में : 
( i) प्रायकर, जिसमें उस पर लगाया गया कोई 

भी अधिभार शामिल है ; 
(ii ) अधिकर, 

( जिसे इसके बाद " भारतीय कर " कहा 

गया है ) ; 
( ख ) बांग्लादेश के मामले में 

प्रायकर 

(जिमे इसके बाद "बांग्लादेश कर " कहा गया है ) । 
( 2 ) यह अभिसमय किन्हीं समरूप अथवा पर्याप्त रूप 
से एक समान उन करों पर भी लागू होगा, जो दोनों 
संविदाकारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा , 
पैरा 1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त , अथवा उनके स्थान 
पर, वर्तमान अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् 
लगाए जाएंगे । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी 
अपने -अपने कराधान कानूनों में किए गए किन्हीं भी महत्वपूर्ण 
परिवर्तनों के बारे में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे । 


( घ ) " कर " शब्द से विषयगत पाठ की अपेक्षा के 

अनुसार बांग्लादेश कर अथवा भारतीय कर अभि 
प्रेत है ; 
"व्यक्ति " शब्द में कोई व्यष्टि कोई कम्पनी और 
कोई अन्य सत्ता शामिल है, जिसे संबंधित संविदा 
कारी राज्यों के प्रवर्तमान कराधान कानूनों के 
अधीन एक कर- योग्य एकक के रूप में समक्षा 

जाता है । 
( च ) “कम्पनी " शब्द से कोई भी ऐसी कम्पनी , निगमित 

निकाय अथवा कोई अन्य सना अभिप्रेत है, जो 
संबधित संविदाकारी राज्यों के कराधान कानूनों के 
अंतर्गत एक कम्पनी के रूप में मानी जाती है ; 
" एक संविदाकारी राज्य का निवासी ” तथा “ दूसरे 
मंविदाकारी राज्य का निवासी " शब्दों से विषयगत 
पाठ की अपेक्षा के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति 
अभिप्रेत है, जो बांग्लादेश का निवासी है अथवा 

कोई भी ऐसा व्यक्ति , जो भारत का निवासी है ; 
( ज ) “ एक संविदाकारी राज्य का उद्यम " और " दूसरे 

संविदाकारी राज्य का उधम शब्दों में क्रमश : 
एक संविदाकारी राज्य के निवासी छाग संचालित 
किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी 

निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ; 
( झ ) “ राष्ट्रिक " शब्द से संबंधित संविदाकरी राज्यों 

की राष्ट्रिकता प्राप्त मभी व्यष्टि तथा सभी 
विधिक व्यक्ति , भागीदारी और मंस्थाएं अभिप्रेत 
हैं , जो संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त 
कान्नों में इस प्रकार की अपनी हैसियत रखने 


अध्याय - II 


परिभाषाएं 


hu 


अनुच्छेद 3 

सामान्य परिभाषाएं 
( 1 ) इस अभिसमय में , जब तक विषयगत पाठ में 
अन्यथा अपेक्षित नहीं हो : 
( क ) “बांग्लादेश शब्द मे बांग्लादेश लोक गणराज्य 

अभिप्रेत है ; 

" भारत " शब्द से भारत गणराज्य अभिप्रेत है ; 
( ग ) “ एक संविदाकारी राज्य " और "दूसरे संविदाकारी 

राज्य " शब्दों से अभिप्राय , विषयगत पाठ की 
अपेक्षा के अनुसार बांग्लादेश अथवा भारत 
अभिप्रेत है ; 


( अ ) " सक्षम प्राधिकारी " शब्दों से बांग्लादेश के मामले 

में अभिप्रेत है - - राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड अथवा उनका 
प्राधिकृत प्रतिनिधि और भारत के मामले में 
अभिप्रेत है - - केन्द्र सरकार का वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) अथवा उनका प्राधिकृत 
प्रतिनिधि ; 
" अन्तरराष्ट्रीय यातायात " शब्दों का अभिप्राय 
किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा किसी 
परिवहन में है , जो एक मंविदाकारी राज्य के 
किसी उधम द्वारा संचालित किया जाता हो , 
मिवाए इसके कि जब उक्त जलयान अथवा बाय 
यान दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थानों के 

बीच ही चलाया जाता हो ; 
2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय 
को लागू किए जाने के संबंध है, किमी शब्द का , जो इममें 
अन्यथा परिभाषित नहीं हा हो , अर्थ विषयगत पाठ के 
अनुसार अन्यथा अपेक्षित नहीं होने पर वही अर्थ होगा जो उस 
संविदाकारी राज्य के उन करों मे संबंधित कानूनों के प्रयोजनार्थ 
हों , जिन पर यह अभिसमय लागू होता है । 


[ भाग 


- 


3 (i )] 


भारत का राजपस : मसाधारण 


अनुच्छेद 4 

निवासी 
( 1 ) इस अभिसमय के प्रयोजनों के लिए "किसी संवि 
दाकारी राज्य का निवासी " शब्दों में अभिप्रेत है -- - ऐसा 
कोई व्यक्ति जिस पर उस राज्य के कानूनों के अध्यधीन उमके 
अधिवास , निवास , प्रबंध स्थान अथवा इससे मिलती-जुलती 
किमी अन्य कसौटी के कारण कर लगाया जाना अपेक्षित हो । 

( 2 ) जहां पैरा ( 1 ) के उपबंधों के कारण कोई व्यष्टि 
दोनों संविधाकारी राज्यों का निवासी हो , तो उसके मामले 
का निर्धारण निम्नलिखित नियमों के अनुसार किया जाएगा : 
( क ) वह उस संविदाकारी राज्य का एक निवासी माना 

जाएगा , जिसमें उसके पास कोई स्थाई गह उप 
लब्ध हो । यदि उसके पाम दोनों संविदाकारी 
राज्यों में कोई स्थायी निवास -गृह उपलब्ध है, तो 
वह उम संविदाकारी राज्य का निवासी माना 
जाएगा , जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक 

संबंध घनिष्ठतर है ( महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र ) ; 
( ख ) जिस संविधाकारी राज्य में उसके महत्वपूर्ण हितों 

का केन्द्र है , यदि उसका निश्चय नहीं किया जा 
सकता हो , अथवा यषि उसके पास दोनों में में 
किसी भी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायो 
निवास - गह उपलब्ध नहीं हो , तो वह उस संवि 
वाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा , जिसमें 

उसका कोई व्यावहारिक प्राकाम हो ; 
( ग ) यदि उसका कोई व्यावहारिक आघास दोनों 

संविदाकारी राज्यों में है अथवा उनमे से किसी 
भी राज्य में नहीं है , तो वह उस संविदाकारी 
राज्य का निवामी माना जाएगा , जिसका यह 

राष्ट्रिक है ; 
( घ ) यदि वह दोनों मंविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक 

है अथवा उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है , 
तो मंविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर 
महमति से इस प्रश्न का निर्णय करेंगे । 


( 2 ) " स्थायी संस्थापन " शब्दों में विशेषतः निम्नलिखित 
शामिल होंगे : 

( क ) प्रबंध का कोई स्थान ; 
( ख ) कोई शाखा ; 
( ग ) कोई कार्यालय ; 
( घ ) कोई कारखाना ; 
( च ) कोई कर्मशाला ; 
( च ) कोई भांडागार ; 
( छ ) कोई खान , कोई खवान अथवा प्राकृतिक संसाधनों 

के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ; 
( ज ) कोई भवन-स्थल अथवा कोई निर्माण प्रथवा कोई 

एमेम्बली परियोजना अथवा इससे मिलता- जुलता 
कोई संस्थापन , जो 183 दिन से अधिक अवधि के 

लिए विद्यमान हो । 
( 3 ) "स्थायी संस्थापन " शब्दों में निम्नलिखित को 
शामिल नहीं माना जाएगा : 

उद्यम के माल अथवा वाणिज्य वस्तुओं के केवल 
भंडारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं 

का उपयोग ; 
( ख ) उद्यम के माल अथवा वाणिज्य वस्तुओं के किसी 

स्टाक के मान भंडारण अथवा प्रदर्शन के प्रयो 

जनार्थ रख - रखाव ; 
( ग ) उद्यम के माल अथवा वाणिज्य -- वस्तुओं के किसी 

स्टाक का किसी अन्य उद्यम द्वारा समाधित किए 

जाने मात्र के प्रयोजनार्थ रख - रखाव ; 
( घ ) उद्यम के लिए माल अथवा वाणिज्य-वस्तुओं का 

क्रय करने अथवा उनके बारे में सूचना संगृहीत 
करने के अनन्य प्रयोजनार्थ कारोबार के किसी 
नियत स्थान का रख -रखाव ; 
उद्यम के लिए विज्ञापन देने , सूचना देने , वैज्ञानिक 
अनुसंधानों अथवा इसमे मिलते -जुलते कार्यकलापों 
के अनन्य प्रयोजनार्थ , जो उस उद्यम के लिए 
प्रारम्भिक अथवा सहायक किस्म के हो , कारोबार 

के किसी नियत स्थान का रख- रखाव । 
( 4 ) पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के बावजूद 
जहां कोई व्यक्ति - - जो किसी स्वतंत्र हैसियत के किसी अभि 
कर्ता से भिन्न हो , जिस पर पैराग्राफ 5 की व्यवस्थाएं लाग 
होती हैं — एक संविदाकारी राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य 
के किसी उद्यम की ओर से कार्य कर रहा हो , तो ऐसे मामले 
में उम उद्यम का प्रथमोक्न राज्य में एक स्थायी संस्थापन 
स्थित होना माना गाएगा , यदि --- 
( क ) वह उद्यम के लिए अथवा उसकी ओर में प्रथमोक्त 

शाज्य में संविदाएं निष्पन्न करने का एक प्राम 
प्राधिकार रखना हो तथा व्यावहारिक रूप से ऐसे 


3. जहां पैराग्राफ ( 1 ) के उपबंधों के कारण से , किसी 
व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का 
निवासी हो , तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी 
माना जाएगा , जिसमें उसकी प्रभावी प्रबंध-व्यवस्था का स्थान 
स्थित है । 


अनुच्छेद 5 

स्थायी संस्थापन 
( 1 ) इम अभिसमय के प्रयोजनों के लिए " स्थायी 
संस्थापन " शब्दों में कारोबार का वह एक निश्चित स्थान 
अभिप्रेत है, जहां उक्त उद्यम का पारोबार पूर्णतः 
अथवा अंशत: चलाया जाता है । 
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( 2 ) " अचल संपत्ति शब्द की परिभापा उस संविदा 
कारी राज्य के कानूनों तथा प्रथा ( जो विधि का बल रखती 
हो ) के अनुसार की जाएगी, जिस राज्य में विषयगत सम्पत्ति 
स्थित है । इन शब्दों में किसी भी हालत में ये शामिल 
होंगे -- अचल सम्पत्ति के उप -माधन के रूप में सम्पत्ति, कृषि 
में प्रयुक्त पशुधन तथा उपस्कर, वन - सम्पत्ति तथा मत्स्य -पालन , 
ऐसे अधिकार जिन पर संविदाकारी राज्य के भू- सम्पत्ति 
संबंधी सामान्य कानूनों के उपबंध लागू होते हों , अचल 
मम्पत्ति को भोगने के अधिकार , खनिज भंडार , स्रोत तथा 
अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संचालन अथवा संचालन - अधिकार 
के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नकद अथवा वस्तु 
रूप में नियत प्रदायगियों के अधिकार , जलयानों तथा वायु 
यानों को अचल सम्पत्ति नही माना जाएगा । 


( 3 ) पैराग्राफ ( 1 ) के उपबंध अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष 
उपयोग से , किराए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के 
उपयोग होने वाली प्राय पर लागू होंगे । 


प्राधिकार का उपयोग करता हो , यदि उसके कार्य 
कलाप उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्यों के 

क्रय तक ही सीमित नहीं हों ; अथवा 
( ख ) वह प्रथमोक्त राज्य में व्यावहारिक रूप से उद्यम 

के माल अथवा पण्यों का एक ऐसा स्टाक रखता 
हो , जिससे वह व्यक्ति उद्यम के लिए अथवा उद्यम 
की ओर से नियमित रूप से माल अथवा पण्यों 

की डिलीवरी करता रहता है । अथवा 
( ग ) वह प्रथमोक्त राज्य में पूर्ण रूप में अथवा लगभग 

पूर्ण रूप से स्वयं उद्यम के लिए अथवा ऐमें उद्यम 
अथवा अन्य उद्यमों के लिए व्यावहारिक रूप में 
आर्डर प्राप्त करता रहता है, जो उसके द्वारा 
नियंत्रित होते है, अथवा जो उस पर नियंत्रण 

संबंधी हित रखते हैं । 
5. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे 
संविदाकारी राज्य में मान इम कारण से कोई स्थायी संस्था 
पन नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी 
दलाल , सामान्य कमीशन एजेन्ट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले 
किसी अन्य एजेन्ट के माध्यम से कारोबार करता है, जहां 
पर ऐसे व्यक्ति अपने सामान्य कारोबार के अन्तर्गत कार्य 
कर रहे हों और उनके कार्यकलाप ऊपर पैराग्राफ ( 4 ) ( ग ) 
के कार्य - क्षेत्र के अंतर्गत नहीं पाते हों । 

6. इस तथ्य से ही कि कोई कंपनी , जो एक संविदाकारी 
राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी का नियंत्रण करती 
है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी 
राज्य की निवासी है , अथवा जो उस दूसरे राज्य ( चाहे 
किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा ) मे 
कारोबार चलाती है, तो उन दोनों कंपनियों में से कोई भी 
कंपनी स्वत : दूसरी कंपनी का एक स्थायी संस्थापन नही 
बन जाएगी । 

7. किमी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे 
संविदाकारी राज्य में उस स्थिति में कोई स्थायी संस्थापन 
समझा जाएगा, यदि वह दूसरे सविदाकारी राज्य में ऐमा 
कारोबार करता हो , जिसमें लोक मनोरंजनकर्ताओं ( जैसे रंगमंच , 
चल -चित्र , रेडियो अथवा दूरदर्शन के कलाकार और संगीत 
कार ) अथवा खिलाडियों की सेवाएं प्रदान करना शामिल हो 
बशर्ते ऐसी सेवाएं दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा सम्मत 
सांस्कृतिक अथवा खेल-कद के आदान -प्रदान के कार्यक्रमों के 
अंतर्गत नहीं पाती हों । 


( 4 ) पैराग्राफ ( 1 ) और ( 3 ) के उपबंध किसी उद्यम 
की अचल सम्पत्ति से प्राप्त प्राय के साथ -माथ स्वतंत्र व्यक्तिगत 
सेवाओं के निष्पादन के लिए इस्तेमाल में लाई गई अचल 
सम्पत्ति से प्राप्त प्राय पर भी लागू होंगे । 


अनुच्छेद 7 


कारोबार से लाभ 


( 1 ) किमी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के किन्हीं 
लाभों पर केवल उस राज्य में ही कर लगेगा, जब तक वह 
उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी 
मम्थापन के माध्यम से कारोबार नहीं चलाता हो । यदि 
उक्त उद्यम पूर्वोक्त प्रकार में कारोबार करता हो तो उक्त 
उद्यम के उतने लाभों पर केवल दुमरे संविदाकारी राज्य में 
कर लगेगा , जिनने स्थायी संस्थान के कारण उत्पन्न हए 
हों । 

( 2 ) जहां किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम 
दमरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के 
माध्यम से कारोबार करता है, ऐसे मामले में प्रत्येक संविदा 
कारी राज्य में उस स्थायी संस्थापन के कारण उसको उन 
लाभों का उत्पन्न होना माना जाएगा , जिनके प्राप्त होने की 
तब अपेक्षा रहती, जब वह समरूप अथवा उसमे मिलती 
जलती परिस्थितियों के अंतर्गत ममरूप अथवा एक - समान 
कार्यकलापों में लगा हुआ एक निदिष्ट तथा अलग होता और 
जिस उद्यम का वह एक स्थायी संस्थापन है, उसके साथ 
पूर्णतया स्वतंत्र रूप से व्यापार करना होना । किसी भी हालत 
में , जहां किमी स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न सही - सही 
लाभों का निर्धारण किया जाना असंभव हो अथवा उसके 
निर्धारण में असाधारण कठिनाइया उत्पन्न होती हो , तो ऐसे 
मामले में उस स्थायी सस्थागन के कारण उत्पन्न लाभा का 
आकलन एक उचित आधार पर किया जाना चाहिए । 


अध्याय - III 
प्राय का कराधान 

अनुच्छेद 6 
अचल सम्पत्ति से प्राय 


( 1 ) अचल सम्पनि में प्राय पर केवल उम संविदाकारी 
राज्य में कर लगेगा, जिसमें ऐसी सम्पत्ति स्थित है । 


[भाग II -- 


( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- .. . - - - - - - 


- - - - - - 


जलयान - संचालन से हुई आय पर उस दूसरे संविदाकारी 
राज्य में कर लगेगा, लेकिन उक्त दूसरे राज्य में ऐसी 
प्राय पर लगाये जाने वाले कर की राशि को घटाकर , 
ऐसे कर की 50 प्रतिशत राशि के समतुल्य कर दिया 
जायेगा । 


( 2 ) पैराग्राफ ( 1 ) ः उपबंध किसी पूल , किसी 
संयुक्त कारोबार अथवा किसी प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय 
परिचालन एजेन्सी में भागीदारी से होने वाले लाभों पर 
भी लागू होंगे । 


( 3 ) किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण के 
मामले में व्यय की उन रकमों की कटौतियों की स्वीकृति 
दी जाएगी, जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनों के लिए व्यय 
की गयी हों और उनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी 
तथा मामान्य प्रशानिक व्यय भी शामिल रहेंगे , 
चाहे वे उस राज्य में किए गए हों जहां उक्त स्थायी 
संस्थापन स्थित है अथवा अन्यन्न , लेकिन इसमें वे व्यय 
शामिल नहीं होंगे जिन्हें जिम राज्य में उद्यम स्थित हैं , 
उस राज्य के कानूनों के अनुमार कटीती किये जाने 
की अनुमति नहीं दी गयी हो । 

( 4 ) जहा किसी संविदाकारी राज्य में , उद्यम के 
कूल लाभों को उसके विभिन्न अंगों के प्रति अनुभाजन 
के आधार पर , किसी स्थायी सस्थापन के कारण उत्पन्न 
लाभों को तय करने की कोई प्रथा हो , वहां पैराग्राफ 
( 2 ) को कोई भी व्याख्या उस संविदाकारी राज्य को 
ऐसी परम्परागत अनुभाजन पद्धति से , कराधेय लाभों 
को तय करने में नहीं रोकेगी तथापि अनुभाजन पद्धति 
ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित 
सिद्धांतों के अनुसार होगा । 

( 5 ) कोई भी लाभ कोवल इस कारण से किसी 
स्थायी संस्थापन को हुए नहीं माने जाएंगे कि उस 
स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के लिए माल अथवा 
वाणिज्य वस्तुएं खरीदी गयी हैं । 

( 6 ) पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिए , स्थायी 
संस्थापन के कारण हुए माने जाने वाले लाभों को तब तक 
उसी पद्धति से वर्षानुवर्ष निर्धारित किया जाएगा , जब तक 
कि उसके विरुद्ध कोई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण नही 


अनुच्छेद 10 

सम्बट उद्यम 
जहां --- 
( क ) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे 

संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबंध 
व्यवस्था , नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः 

अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा 
( ख ) वही व्यक्ति , प्रत्यक्षत . अथवा अप्रत्यक्षत : एक 

संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की और दूसरे 
संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबंध 
व्यवस्था , नियंत्रण अथवा पूंजी में भाग लेते 


और दोनों में से किसी भी अवस्था में , दोनों उद्यमों के 
बीच उनके वणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्त 
रखी जाती है अथवा लगायी जाती हैं , जो उन शर्तों से 
भिन्न हैं , जैसी स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं , 
तो ऐसे मामले में से किन्हीं भी लाभों को , जो उन शतों 
के नही होने की हालत में , उन उद्यमों में से किसी एक 
उद्यम को प्राप्त हए होते , किन्तु उन शर्तों के कारण प्राप्त 
नहीं हुए, उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किया जाएगा 
और वे तदनुसार कराधेय होंगे । 


हो । 


( 7 ) जहां लाभो में प्राय की वे मदें भी शामिल 
हों , जिनका विवेचन इस अभिममय के अन्य अनुच्छेदों 
में अलग से किया गया है, ऐसे मामलों में उन अनुच्छेदों 
के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबन्धों से प्रभावित नहीं होंगे । 


11 


अनुच्छेद 8 

वायु -परिवह्न 
( 1 ) किमी सविदाकारी राज्य में किसी उद्यम द्वारा 
अनरष्ट्रिीय यातायात में विमान - मंचालन में प्राप्त लाभों 
पर कर उस संविदाकारी राज्य में ही लगेगा । 

( 2 ) इसी प्रकार वायु परिवहन में कार्यरत उद्यमों 
द्वारा किसी भी पूल में भागीदारी में प्राप्त प्राय पर । 
पैरा ( 1 ) प्रावधान भी लागू होंगे । 


अनुच्छेद 11 

लाभाश 
( 1 ) एक संविदाकारी राज्य की निवामी कम्पनी द्वारा 
दुसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए 
गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे । 

( 2 ) तथापि , इस प्रकार के लाभांश उम संविदाकारी 
राज्य में तथा उक्त संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनु 
मार भी कराधेय होंगे , जिसकी लाभांश अदा करने वाली 
कंपनी निवासी है, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभांशों का लाभ 
भोगी स्वामी है, तो इस प्रकार प्रभारित कर निम्नलिखित 
से अधिक नहीं होना चाहिए : - - 
( क ) लभाशों की सकल राशि का 10 प्रतिशत , यदि 

लाभभोगी स्वामी एक कम्पनी है जो लाभांश 
अदा करने बाली कम्पनी की पंजी में प्रत्यक्षनया 
कम - से -कम 10 प्रतिशत शेयर रखती है ; 


अनुच्छेद 
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जहाजरानी 


( 1 ) एक मविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा 
दूसरे मंविदाकारी राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में 
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( ख ) अन्य सभी मामलों में लाभांशों की सकल राशि 

का 15 प्रतिशत । 


इस पैराग्राफ से कम्पनी के उन लाभों, जिनसे लाभांशों 
की अदायगी की जाती है , पर कराधान के संबंध में कोई 
प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


( 3) इस अनुच्छेद में यथा -प्रयुक्त “ लाभांशों शब्द 
का अभिप्राय , ऐसे शेयरों, खनन शेयरों, संस्थापक के शेयरों 
अथवा अन्य अधिकारो से जो ऋण-दावे नहीं हों , लाभों 
में सहभागी हों , प्राप्त प्राय के साथ - साथ अन्य निगमित 
अधिकारों से प्राप्त प्राय से है, जिस पर शेयरों से प्राप्त 
प्राय पर उस संविदाकारी राज्य के कानूनों द्वारा लगाए 
जाने वाले कर के अनुसार ही कर लगाया जाता है , जिसकी 
वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है । 


( 4 ) पैराग्राफ ( 1 ) और ( 2 ) के उपबन्ध उस स्थिति 
में लागू नहीं होंगे यदि लाभांशों का हितभोगी स्वामी , 
जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी 
राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से 
व्यापार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निावसी 
है अथवा उक्त दूसरे राज्य में स्थित किसी नियत स्थान 
में स्वतंत्र व्यक्तिक मेवाएं प्रदान करता है , और जिम 
सम्पत्ति के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती है , 
वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापना अथवा नियत स्थान से 
प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में यथास्थिति अन 
च्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15, के उपबंध लाग होगे । 


( 2 ) तथापि , इस प्रकार के ब्याज पर कर उस 
संविदाकारी राज्य में और उस राज्य के कानूनों के अनु 
सार भी लगेगा, जिस राज्य में यह उद्भूत होता है , किन्तु 
यदि प्राप्तकर्ता न्याज का हितभोगी स्वामी हो , तो इस 
प्रकार प्रभारित कर की राशि ब्याज की सफल राशि के 
10 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगी । 

( 3) पैराग्राफ ( 2) के उपबंधों के बावजूद : 
( क ) भारत में उद्भूत होने वाले ब्याज पर , जो 

बांग्लादेश की सरकार अथवा बांग्लादेश बैंक 
को अदा किया गया हो , भारतीय कर से छूट 

होगी ; 
( ख ) बांग्लादेश में उद्धृत होने वाले ब्याज पर, जो 

भारत सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक को 

अदा किया गया हो , बाग्लादेश कर से छूट होगी । 
दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक 
सहमति से ऐसी कोई अन्य संस्था निर्धारित कर सकते हैं , 
जिसपर यह पैराग्राफ लागू होगा । 

( 4 ) इस अनुच्छेद में यथा -प्रयुक्त " ब्याज " शब्द का 
अभिप्राय ऐसे सभी प्रकार के ऋण-दावों से, चाहे वे बन्धक 
के रूप में प्रारक्षित रखे गये हों अथवा नहीं और चाहे 
उसके बारे में कर्जदार के लाभों में भागीदारी का अधिकार 
प्राप्त हो अथवा नहीं , प्राप्त प्राय से , और विशेषतः सरकारी 
प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाली प्राय और बन्ध-पत्रों अथवा 
ऋण-पत्रों से, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों , बंन्ध -पनों अथवा ऋण 
पत्रों के साथ जुड़े हुए लाभ तथा पुरस्कार से प्राप्त प्राय 
भी शामिल है, प्राप्त प्राय से है, देर से की गयी अदायगी 
के लिए लगाए गए अर्थ- वन्ड को इस अनुच्छेद के प्रयोज 
नार्थ ब्याज के रूप में नहीं माना जाएगा । 

( 5 ) पैराग्राफ ( 1 ) और ( 2 ) के उपबंध इस स्थिति 
में लाग नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभोगी स्वामी एक 
संविदा कारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदा 
कारी राज्य में , जिनमें व्याज उत्पन्न हुआ हो , उममें स्थित 
किमी स्थायी संस्थापन के माध्यम में कारोबार चलाता हो 
अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी नियत 
स्थान से स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करता हो 
और जिस ऋग-दावे के बारे में व्याज अदा किया गया 
वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान से 
प्रभावी रूप से सम्बन्धित हो । इस प्रकार के मामले में , 
यथास्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 15 के उपगंध , 
लागू होंगे । 

( 6 ) किसी संविदाकारी रज्य में उस स्थिति में ब्याज 
उद्भूत हुमा माना जाएगा , यदि व्याज अवा 
करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य , उक्त राज्य का 
कोई राजनैतिक उप -प्रभाग , कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा 
कोर्द निवासी हो फिन , जहां व्याज अदा करने वाले व्यक्ति 
पा , चाहे वह किमी मंविदाकारी राज्य का निवासी हो 
अथवा नहीं हों , किसी संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी 


( 5 ) जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य 
की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा 
प्राय प्राप्त करती है, वहां उस कंपनी द्वारा अदा किए 
गए लाभांशों पर , जहां तक कि ऐसे लाभांशों को छोड़कर , 
जो दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा 
किए गए हो अथवा जहां तक कि ऐसी सम्पत्ति के बारे 
में लाभांशों की अदायगी की जाती है, जो उस राज्य में 
स्थित इस प्रकार के किसी स्थायी संस्थापन प्रथवा नियत 
स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है , उस दूसरे राज्य में न 
तो कोई कर लगाया जाएगा और न ही कम्पनी के अवित 
रित लाभों पर अवितरित लाभकर की किस्म का कोई कर 
लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवित . 
रित लाभ पूर्णत: अथवा अंशतः उस दूसरे राज्य में उत्पन्न 
होने वाले लाभ अथवा प्राय के रूप में ही हों । 
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ब्याज 


( 1 ) एक संविदाकारी राज्य में उद्धृत होने वाले 
तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा 
किए जाने बाल व्याज पर गुमरे गंबिदाकारी राज्य में 
कर लगेगा । 


[ भाग [ [ urs 3( 6)] 


भारत का राजपत्र . मसाधारण 


गंस्थापन है अथवा गोमा कोई निगः। ग्यान है , जिसके संबंध 
में यह ऋण लिया गया था और जिस पर ब्याज की 
अदायगी की गयी थी , और इस प्रकार का व्याज उस स्थायी 
मंस्थापन अथवा नियत स्थान द्वारा वहन किया जाता है 
तब बह व्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भुत माना 
जाएगा, जिसमें उस स्थायी संस्थापन अथवा नियत स्थान 
स्थित है । 

( 7 ) जहां ब्याज अदा करने वाले तथा लाभभोगी 
स्वामी के बीच अथवा उन दोनों में तथा किसी अन्य व्यक्ति 
के बीच किमी विशेष प्रकार का कोई संबंध होने के कारण , 
व्याज की रकम, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए , 
जिसके लिए उसकी अदायगी की जाती है, ब्याज की उस 
रकम से बढ़ जाती है जो व्याज अदा करने वाले और 
लाभभोगी . स्वामी के द्वारा ऐसे संबंध के न होने पर तय 
की गई होती तो ऐसे मामले में इस अनुच्छेद के उपबंध केवल 
अन्तिम - णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में 
प्रदायगियों के अतिरिक्त भाग पर , इस अभिसमय के अन्य 
उपबंधों का उचित ध्यान रखते हए, प्रत्येक संविदाकारी 
राज्य के काननों के अनुसार कर लगेगा । 


अनुछेद 13 

रायल्टियां 
( 1 ) एक संविदाकारी राज्य में उदभूत होने वाली तथा 
दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई 
रायस्टियों पर उग दूसरे राज्य में कर लगेगा । 

( 2 ) तथापि , ऐसी रागल्टियों पर उस मंविदाकारी 
राज्य में , जिसमें वे उद्भत हेत है और उम मंविदाकारी 
राज्य के कानूनों के अनुसार भी पर लगेगा, किन्तु यदि 
प्राप्तकर्ता रायल्टियों का हितभोगी स्वामी है तो इस प्रकार 
लगाया गया कर , रायष्टिगों की मफल रकम के 10 प्रतिशत 
मे अधिक नहीं होगा । 

( 3 ) इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “ रायल्टियां " शब्द मे , 
साहित्यिक , कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियो, जिनमें रेडियो 
अथवा दरवर्णन से प्रसारण के लिए प्रयक्त किये जाने वाल । 
बलचित्र -फिल्म अथवा फिल्म अथवा टेपें शामिल हैं , कोई पेटेन्ट 
ट्रेड मार्क , टिजाहन अथवा माडल , प्लान , गप्त फार्मला अथवा 
प्रक्रिया के प्रयोग घ. रने के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के एक 
प्रतिफल के मप में अथवा औद्योगिक , वाणिज्यिका अथवा 
वज्ञानिक उपरकर के प्रयोग के लिए अथवा प्रयोगाधिकार के 
लिए अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव 
से संबंधित सूचना के लिए प्राप्त किया प्रकार का प्रदायगियां 
अभिप्रेत है , परन्तु इसमें खनिज भण्डारों , स्रोतो के खनन 
तथा अन्य नैगिक संसाधनों के संबंध में प्राप्त विम , प्रकार 
को अदायगियां शामिल नही है । 

( 1 ) गग्राफ ( 1 ) तथा ( 2 ) के उपबंध उस स्थिति 
में लाग नही होगे यदि रायल्टियो का हितभोगः रवामी , जो 
एक मंविदाकारा राज्य का निवासा है , दमरे मंविदाकारी 


राज्य में यहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से 
कारोबार करता है जिसमें रायल्टियां उदभूत होती हैं या वहां 
स्थित किमी निश्चित स्थान से उस दूसरे राज्य में स्वतंत्र 
वैयक्तिक मेवाएं निप्पादित करता है और जिस अधिकार या 
सम्पत्ति के संबंध रायल्टियां अदा की जाती है, वह ऐसे 
स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान में प्रभावी रूप में संबंधित 
है । ऐसे मामले में अनच्छेद 7 अथवा अनछाछेद 15 के उपबंध , 
जैसो भो स्थिति हो , लागू होगे । 

( 5 ) रायल्टियां एक मंविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई 
मानो जाएंगी जब प्रथा करने वाला स्वयं वह राज्य, उम 
संविदाकारी राज्य का कोई राजनीतिक उप -प्रभाग, कोई 
स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस गज्य का कोई निवासी हो । 
परन्तु , जहां रायल्टियां प्रदा करने वाले व्यक्ति का , चाहे वह 
किसो संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं हो ,किसी 
संविदाकार। राज्य में कोई स्थायी संस्थापन प्रथवा कोई 
निश्चित स्थान हो , जिमके संबंध में रायल्टियों की अदायगी का 
दायित्व उपगत था और ऐसी रायल्टियां ऐसे स्थायी संस्थापन 
या निश्चित स्थान द्वारा वहन को जाती है तग एसी 
रायल्टियां उम संविदाकारी राज्य में उदभूत हुई मानी जाएंगी 
जिसमें स्थायी संस्थापन या निश्चित स्थान स्थित है । 

( 6 ) जहां प्रवाकर्ता और हितभोगी स्वामी के बीच 
अथवा उन दोनो तथा किसी अन्य व्यक्ति के बाष विशेष 
प्रकार का संबंध होने के कारण , रायल्टियों की रकम, प्रयोग , 
अधिकार अथवा सूचना को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए वह 
अदा की जाती है , उस रकम से बढ़ जाती है , जिसके लिए इस 
प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता तथा 
हितभोगी स्वामी के बीच सहमति हुई होती, तो ऐसे मामले 
में अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम - वर्णित रकम पर लाग 
होंगे । ऐसे मामले प्रदायगियों के अतिरिक्त भाग पर , इस 
अभिसमय के अन्य, उपबधो का उचित ध्यान रखने हुए , प्रत्येक 
संविदाका । राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगेगा । 

अनुच्छेद 14 

पूंजीगत अभिलाभ 
( 1 ) पैराग्राफ ( 3 ) के उपबंधों के अध्यधीन रहते 
हाए , संविदाकारी राज्यों के संबंधित कर- कानूनों के अंतगर्न 
यथा परिभाषित किसी पजीगत परिसम्पत्ति को बिक्री , 
विनिमय अथवा अन्तरण में उद्भूत होने वाले पूंजीगत अभि 
लाभों पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में लगेगा जिसमें 
ऐमा बिक्री , विनिमय अथवा अन्तरण के समय पूंजीगत परि 
सम्पत्ति स्थित हो । 

( 2 ) म अनच्छेद के प्रयोजनार्थ, किसी कंपनी के शेयरो 
का स्थिाल उम मायवाकारा राज्य में मममी जाएगी जिसमें 
कि उक्त कंपनी निर्गमित है । 

( 3 ) किगा मंविदाकारी राज्य के किमी उद्यम द्वारा 
अन्तरगष्ट्रय यातायात में परिचालित किसी जलयान अथवा 
वायुयान के म्प में किसी पाजागत परिसम्पन्ति की मिको , 
विनिमय अथवा अन्तरण से प्राप्त होने वाला पंजोगल प्रभिलाभ 
केवल जम मंविदाकारी राज्य में कराधेय होगा । 
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जिसमें वह उस दूसरे संविदाकारी राज्य में मौजूद 
रहा है , 183 दिनों से अधिक की लगातार अवधि 
का एक भाग है ; तथा 


( ख ) पारिश्रमिक की अदायगी किमी ऐसे नियोजक 

द्वारा प्रयवा उसकी अोर से की जाती है जो 
उस दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी नहीं है । 
तथा 


अनुच्छेद 15 

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवा 
( 1 ) एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा 
व्यावसायिक सेवाओं अथवा किमी स्वतंत्र स्वरूप के अन्य 
कार्यकलापो के संबंध में प्राप्त आय केवल उम मंविदाकारी 
राज्य में कराधेय होगी । परन्तु ऐसो आय पर दूसरे संविदाकारी 
राज्य में भी कर लगेगा , यदि : 
( क ) उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ 

दसरे मंविदाकारी राज्य में कोई निश्चित स्थान 
नियमित रूप से उपलब्ध हो , तो उस मामले में , 
उम दूसरे राज्य में प्राय की उतनी रकम पर कर 
लगेगा जो कि उम निश्चित स्थान से उदभूत हुई 

माना जा मक्तो है ; अथवा 
( ख ) वह दूसरे संविदाकारी राज्य में , विगत वर्ष में 

अथवा उम मरे संविदाकारी राज्य के संबंधित 
प्राय -वर्ष से कुल 120 दिन की अवधि अथवा 

अवधियों के लिए मौजूदा रहा हो । 
( 2 ) "व्यावसायिक सेवाएं " पद में विशेष प्ररूप मे स्वतंत्र 
वैज्ञानिक , माहित्यिक , कलात्मक , शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी 
कार्यकलाप तथा चिकित्सकों , माल्य- चिकित्सकों , वकीलों, 
इन्जीनियरों, वास्तुविदों, दन्त -चिकित्सक तथा लेखापालों के 
स्वतन्न कार्यकलाप शामिल है । 

अनुच्छेद 16 


( ग ) किसी स्थायी संस्थापन के अभिलाभों में से , जिन 

पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर उद्य 
हणीय होता है, पारिश्रमिक की कटौती नहीं की 

जाती है । 
( 3 ) उम अनुच्छेद के पैराग्राफ ( 1 ) तथा ( 2 ) के 
उपबंधों के रहते हुए भी , एक संविदाकारी राज्य के किसी 
उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में परिचालित किमी 
जलयान अथवा वायुयान में निष्पादित वैयक्तिक सेवाओं के 
लिए प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल उम संविदाकारी राज्य में 
कर लगेगा । 


अनुच्छेद 17 


निदेशक की फीम 


एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी 
ऐमी कम्पनी के , जो दसरे संविदाकारी राज्य की एक निवासी 
है , निदेशक -मण्डल के एक सदस्य की हैसियत से प्राप्त निदे 
शक की फीम तथा उससे मिलती -जुलती किस्म की अदाय 
गियों पर कर केवल उस दूसरे मंविदाकारी राज्य में लगेगा । 


पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं 


अनुच्छेद 18 


मनोरंजनकर्ता तथा खिलाड़ी 


( 1 ) अनुच्छेद 17, 19 तथा 20 के उपबंधों है अध्य 
धीन रहते हु , एक मधिदाकारी राज्य के किनी निवासी 
द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन , मजदुरी तथा 
इसी प्रकार के दुसरे पारिश्रमिक पर तब तक केवल उसी 
संविदाकारी राज्य में कर लगेगा जब तक कि उक्त नियोजन 
दमरे सविदाकारी राज्य में नहीं किया जाता है । यदि इस 
प्रकार नियोजन किया जाता है तो मे पारिश्रमिक पर , जो 
उससे प्राप्त होता है, उस दुसरे मंविदाकारी राज्य में कर 
लगेगा । 

( 2 ) पैराग्राफ ( 1 ) के उपबंधों के होते हुए भी , एवः 
संविदाकारी गज्य के किसी निवासी । दसरे मंतिकारी 
राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारि 
श्रमिक परः केवल प्रथमोलिनाखिन राज्य में ही कर लगेगी , 
यदि 


( 1 ) अनुच्छेद 15 तथा 16 के उपबंधों के होते हुए 
भी , एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनो 
रंजनकर्ता, जसे कि किसी थियेटर, चलचित्र , रेडियो या दर 
दर्शन कलाकार या मंगीतकार अथवा एक खिलाड़ी के रूप 
में दमारे मंविदाकारी राज्य में किये गये इस प्रकार के अपने 
वैयक्तिक कार्यकलापों में प्राप्त प्राय पर उम दसरे संविदाकारी 
राज्य में कर लगेगा । 


( क ) वह उम दूसरे संविदाकारी राज्य में "विगत वर्ष " 

अथवा संबंधित " प्राय वर्ष के दौरान कुल 183 
दिनों से अनधिक की अवधि अथवा अवधियों के 
लिए मौजूद रहा हो अथवा वह उस दूसरे संधि 
दाकारी राज्य में किसी ऐसी अवधि के लिए मौजूद 
रहा हो जो कि , उम सम्पूर्ण अवधि के दौरान 


( 2 ) जहा किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी 
द्वाना अनो इम प्रकार की हैसियत में किये गये वैयक्तिक 
कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त प्राय स्वयं मनोरंजनकर्ता या 
खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होती हो अपितु किसी अन्य व्यक्ति 
को प्राप्त होती हो, ऐसे मामले में उस प्राय पर , अनुच्छेद 
7 , 15 तथा 16 के उबधो के होते हुए भी उम संविदाकारी 
राज्य में कर लगेगा जिममें उक्त मनीरजनकर्ता अथवा खिलाड़ी 
के कार्यकलाप किये जाते है । 
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सामना गचंपन्न : पयाधारण 
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - = - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - --- - -- -- - -- - -- 
( 3 ) मनोरंव - : जिलापियो द्वार गा 

( 2 ) दोनों मंविदाकारी राज्यों में में किसी भी मविनाकारी 
संविदाकारी राज्य में निपादिन कार्यकलापो में प्रान पा 

गज्य की सरकार अथवा उमके किमी राजनैतिक प्रभाग 
श्रमिक अथवा लामो, वन, मदरी तथा इसी प्रकार का अधना उमक किमी स्थानीय प्राधिकाग द्वारा नाम प प्रयोज - . 
ग्राय 4 पंगमा क ( 1 ) या ( 2 ) र नाग 

में किये गये किमी व्यापार के सिलमिले में की पई सेवाओं 
होंने यदि उनके द्वारा उम गज्य के किए गए दौरे के खर्च के संबंध में प्राप्त पारिथमिक तथा पंशन पर पराग्राफ ( 1 ) . 
को द मरे मंविदाकारी गज्य की लोक निधियो , जिनम उमके के उपबंध लागू नहीं होंगे । 
किमी गगनैनिक उप -वभाग कई स्थानीय प्राधिकरणा अथवा 

( 3 ) म अन्नछेद के पैराग. फ. ( 1 ) डासंघ भारतीय 
मांविधिक निकाय की लंक निधिया भी शामिल है , में पर्याप्त 

रिजव बैक तथा बांगलादेश बैकः दाग प्रदम पारिश्रमिक पर । 
रूप से पृग किया जाना है पोर न ही ये उपबंध में कार्य - 

भी , जिसमें पेंशन भी शामिल है, लाग होंगे । 
कलापों के मबंध में लाभ नहीं कमाने वाले किमी मगटन 
द्वारा प्राप्त प्राय पर लाग होगे अशर्ते इसकी आय का कोई 

अनुच्छेद 21 
भाग इसके मालिकों, मद यो अथवा शयर- धारको को न तो 

विद्यार्थी, प्रशिक्षणार्थी तथा प्रशिक्ष 
सदेय हो अथवा व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्यथा उपलब्ध 

( 1 ) कोई व्यष्टि , जो एक संविदाकारी गज्य का निवासी है 
हो । 

तथा दूसरे मंविधाकारी राज्य में अस्थायी तीर में मात्र 

( क ) दुमरे मंविदकारी राज्य में किमी. मान्यताप्राप्त 
अनुच्छेद 19 

विश्वविद्यालय महाविद्यालय , विद्यालय अपवा 
गैर- मरकारी पेंगन 

अन्य शैक्षणिक संस्था में एक विद्यार्थी के रूप में ; 

থা 
( 1 ) एक मंविदाकारी गग्य के भीतर मोनों में किमी 

। प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के किमी 
ऐसे व्याप्टि जो दमरे संविदाकारी राज्य का निवानी है , द्वाग 

उपम के किमी स्थायी संस्थापन से भिन्न किमी 
प्राप्त कोई पेंशन , जो तुम पेशन में भिन्न हो , निम पर अन 

मंटन में एक व्यवसायी अथवा तकनीकी 
पाछेद 20 का पगग्राफ ( 1 ) लाग होता है , तथा यार्षिको 

प्रशिक्ष के रूप में ; अथया 
पर कर संबल प्रथमालिखित मविधाकारी गज्य में लगेगा । 

( ग ) वि . पी धार्मिषः, धर्मार्थ , वेशानिक अथवा शक्षणिक 
( 2 ) अनुच्छेद 210 में तथा इस अन चोद में पथ प्रयत्न 

मंगठन में अध्ययन अथवा अनुसंधान के मूल 
"पेंशन " शब्द से , की गई मवानों के लिए प्रतिफल के रूप 

प्रयोजन के लिए किमी अनवान , भत्ता मथवा 
में की गई प्रावधिक अरविा प्रथवा मेवामों के दागन 

पुरम्बार के प्राप्तकर्ता के रूप में 
लगी चोटों के लिए मनाव के तौर पर की गई यावधिक मौजूद रहा हो , उसे उस दूसरे मंविदाकारी राज्य में निम्न 
प्रदायगिया अभिप्रेत है । 

लिखित के संबंध में घर से छूट प्राप्त होगी---- 
( 3 ) पेगग्राफ ( 1 ) मे यथाप्रयुक्त “ वार्षिकी " गब्द 

( 1 ) छूट की अधिकतम पांच वर्षों की अवधि के , लिए , 
मे , जीवनकाल में अथवा किमी विनिदाट या निग्चेय 

उसके भरण -पोषण , शिक्षा , अध्ययन , अनुसंधान 
ममयावधि के दौरान धनगगि अथवा उसके बराबर मल्प में 

अथवा प्रशिक्षण के प्रयोन के लिए विदेशों में 
पर्याप्त तथा गण प्रतिफल की अदायगी करने के इकार के 

प्राप्त रकमों पर ; 
अंतर्गत प्रावधिक ग में निश्चित समय पर अदायगी- योग्य 

( 2 ) अनुदान भना अथवा पुरस्कार ; तथा 
एन. निश्चिन राशि अभिपेल है । 

( 3 ) उस दुसरे मंविदाकारी राज्य में "विगत वर्ष " 

अथवा " प्राय वर्ष " जैसी भी स्थिति हो , के दौरान 
धनच्छेद ॥ 

किनी नियोजन के लिए पारिथमिकः के रूप में 

प्रतिवर्ष 15,000/ - रुपए में अनधिषा की कोई 
सरकारी पारिश्रमिक तथा प्रेशन 

रशि अथवा , बांग्लादेश की मद्रा में उसके 
( 1 ) विसी संबिकारी राज्य अथवा उमवे.किमी राजनैतिष 

ममतुल्य रकम पर , यदि मा नियोजन उसके 
उप -प्रभाग अयवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा 

अध्ययन प्रथया . उसके प्रशिक्षण में मंबद्ध 
उसकी निधियों में किगी व्यष्टि को , जो उन विदाकारी राज्य 

हो अथवा यदि हमके भरण-पोषण के लिए 
का नागरिक है, उम मविदामारी गय अथवा उसके तिमी 

यह प्रावश्यक हो । 
राजनैतिक उप- प्रभाग अथवा उसके किमी स्थानीय प्राधिकरण 

( 2 ) काई व्यष्टि , जो एकः मंविदाकारी राज्य का निवासी है 
में किमी सरकारी पुरुर के कार्यों के निष्पादन में की गई 

और दुमरे मंविदाकारी राज्य में , प्रथमाल्लिखित संविदाकारी 
सेवाओं के संबंध में , प्रदन पारिनिकः पर , जिममें पेणन भी 

राज्य के विसी उद्यम अथवा पैराग्राफ ( 1 ) के उप -पैराग्राफ 
शामिल है , केवल उस राज्य में कर लगेगा । 

( ग ) में उल्लिखित किसी संगठन के एक कर्मचारी के रूप 
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में अयवा करार के अधीन , एक वर्ष से अनधियः की अवधि 

अनुच्छेद 23 
के लिए ऐसे उद्यम अथवा संगठन से भिन्न किसी व्यक्ति मे 

मरार की तथा संस्थाओं को प्राप 
मात्र तकनीकी, व्यावमायिक अथवा व्यापार मंबंधी अनुभव 

( 1 ) मनिवारी राज्यों में से किसी एक विज्ञाकारी 
अजित करने के लिए अस्थायी तौर से मौजूद रहता है तो 

राज्य को सरकार का , ऐगी सरकार द्वारा उन दुतरे 
उपे, ऐमी अवधि के लिए अपनी सेवाओं के लिए , जो इम 

संविदाकारी राज्य में प्राप्न को प्रकार को प्रारी 
प्रकार के अनुभव को प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्षतः मंबद्ध 
है , प्राप्त पारिश्रमिक पर उसे दूसरे संविदाकारी राज्य में 

सबंध में दूसरे विदाकारी राज्य में कर छट प्राप्त 

होगी । 
इतनी रवान ना कर से छूट प्राप्त होगी ताकि ऐमें पारिथ 
मिषा की कम “विगतवर्ष " अथवा " पाय वर्ष " जैसी भी 

( 2 ) इस अनुच्छेद : पैराग्राफ ( 1 ) प्रयोजनार्म 
स्थिति हो , के दौरान प्रतिवर्ष 12, 000 रुपए की रणाम अथवा " मरकार " पद में - - 
बांग्लादेश की मुद्रा में इसके समतुल्य रकम से अधिक नहीं 

( क ) भारत के मामले में , भागकर अनि 
हो । 

है और उसमें निम्नलिखिा गामिन होगे: - - 
( 3 ) कोई व्यष्टि, जो एक मंविदाकारी राज्य का निवासी ( 1 ) राज्य मरकारे तया भारतीय पब राजा क्षेत्र ; 
है और दूसरे मंविदापारी राज्य में , उम दूसरे संविदाकारी 

( 2 ) भारतीय रिजर्व बैंक , 
राज्य की सरकार अथवा उसकी किमी एजेंसी के माथ हुई 
प्रबंध-व्यवस्था के अंतर्गत मात्र प्रशिक्षण , अध्ययन अथवा नवा 

( 3 ) मी कोई संग्या अथवा निमार निमः लिए 
भिमुखीकरण के प्रयोजनार्थ अस्थाई तौर से मौजूद रहा हो तो 

दो मंत्रिदाकारी राज्या : चोच ममा पर. 
उसे उस दुमरे संविदाकारी राज्य में ऐसे प्रशिक्षण , अध्ययन 

महमति हुई हो । 
अथवा नपाभिमुखीकरण के कारण उसके द्वारा प्राप्त पारिश्र 

( या ) बाग्लादेश के मामले में , वाग्लादेश लोक गणराज्य 
मिक के संबंध में कार मे छूट प्राप्त होगी । 

को सरकार मांगन है और उरमे नितिना जमिन 

होंगे: - -- 
अनुच्छेद 22 

( 1 ) बांग्लादेश बैंक 
प्राध्यापक , अध्यापक तथा शोधित 

( 2 ) कोई ऐसी संस्था अथवा निकाय जिनके लिए 
( 1 ) फिसी प्राध्यापमा अथवा किसी अध्यापक को , जो किमी 

दो संविदाकारी गज्यों के बीच समय- समय पर 
संविदाकारी राज्य के किसी विश्वविद्यालय , महाविद्यालय , 

सहमति हुई हो । 
विद्यालय अथवा उस मंविदाकारी राज्य की अन्य मान्यता 
प्राप्त संस्था में अध्यापन -बार्य के अथवा शोध -पर्य के प्रयोज 

अनुच्छेद 24 
नार्थ प्रयवा दोनों के लिए , एया संविदाधारी राज्य का दौरा 

प्राय जिपके बारे में स्पष्टनमा उल्लेख नहीं किया गया है 
करता है मथा ऐसे दौरे के तत्काल पहले वह दूसरे मंविदाकारी 

प्रत्येक सविधाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों के अन्तर्गत 
राज्य का एक निवासी है अथवा था , उसके उम संविदाकारी 

संबंधित संविदाकारी राज्यों की आय पर कर लगाया 
राज्य में प्रागमन की सारीख से दो वर्षो से अनधिक की 

जाता रहेगा, मिवाय उम जहा इस अभिममय में इसके 
अवधि के लिए ऐसे अध्यापन-कार्य अथवा शोध-कार्य के लिए 

प्रतिक न स्पष्ट उपबंध बनाया गया हो । 
प्राप्त कि . मी प्रकार के पारिश्रमिक पर प्रथमोल्लिखित सविदा 
पारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी । 

अध्याय 4 
( 2 ) यह अनुच्छेद उस शोध-वार्य से प्राप्त आय पर लाग 

दोहरे कगवान अपारण का नगेका 
नहीं होगा यदि ऐसा शोध -कार्य मूलत : किसी व्यक्ति विशेष 
अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया जाता हो । 

अाच्छेद 25 
( 3 ) इम अनु छेद तथा अनुच्छेद 21 के प्रयोजनार्थ विमी 

दोहरे बारामान प्रमा हरण 
ब्यष्टि नो एक मंविदाकारी राज्य का निवासी उस स्थिति में 

( 1 ) भारत किती निकाली के मामले में दोहरे 
सममा जाएगा यदि वत् “विगत वर्य अथवा “ प्राय वर्ष " जिम मे 

कराधान का अपाकरण निम्नप्रकार में किया जाएगा : 
यह दूसरे मंविदाकारी राज्य का दौरा करता है अथवा 

भारत मे भिन्न किसी अन्य देश में संदेय कर को 
नस्वाल पूवयर्ती “विगत वर्ष " अथवा " प्राय वर्ष " में , जैसी 

भारतीय कर के प्रति लाभ के रूप में छट देने संबंधी 
भी स्थिति हो , उम मंविदाकारी राज्य का निवासी रहा हो । 

भारतीय कर कानूनों के उपबन्धों के अध्यधीन ( जो इसके 
( 4 ) गग्राफ ( 1 ) के प्रयोजनार्थ " मान्यता प्राप्त संस्था " में मामान्य मिद्धाल को प्रभावित नही करेगे ) , जमादेण : 
ऐसी संस्था अभिप्रेत है जिसे इस सिलसिले में संबंधित मंविदा कानूनों अनर्ग । या या प्रापन बार 
पारी राज्य के मक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदिन निया गया संदेय बाग्लादेग कर (जिम माग + मामले में ऐसे 

लाभों मंबंध में संदेय कर शामिन नही होगाजिमेरी 
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भारत का राजपत्र असाधारण 
- - - - - - - - - - - - - - - - 
लाभाश अदा किया जाता है ) , पाग्नःदश म 

नच 

गया हो अथवा उसमे मामूली - सा संशोधन किया 
त्रोता प्रान 

ध न न न .17 में 

गया हो ताकि इससे उनके सामान्य स्वरूप पर 
प्रामारो - FTTपनाग ना मान 

कोई प्रभाव नही पडता हो , 
दोना में कर लगाया गया है , ऐसी श्राय के सबब में 

लेकिन , शर्त यह है कि इस पैराग्राफ में उल्लिखित कर 
गदेय भारतीय कर के प्रति क्रेडिट का रूप में अनुभव होगा । 
नपापि , कैडिट को यह रकम भारनोर कर उस अनुपात 

की रकम निम्नलिखित में अधिक नहीं हो . 
से अधिक नहीं होगा जो कि वारनादेश में तब्ध ( क ) लाभाशो के मामले मे , अनुच्छेद 11 के पैगग्राफ 
मोती से प्राप्त आप पर भारताय क . प्रध्यत्रीन 

2 ( क ) में उल्लिखित लानाशो के मामले मे ऐसे 
ममम्न प्राय पर लगता तो 

लाभाशो की मकल राशि के 10 प्रतिशत के बराबर 

की रकम , तथा अनुच्छेद 11 के पैगग्राफ 2( ख ) 
बशर्ते कि म ऋविट की रकम उस भान्तीय कर ( इम 

में उल्लिखित लाभाशो के मामले में , लाभागों 
प्रकार के क्रेडिट की यनुमति दिये जाने से पूर्व यथा - मगणित ) 

को मकल रकम का 15 प्रतिशत , 
में अधिक नही होगी जो बाग्लादेश में उपलब्ध स्रोतों से 

( ख ) ब्याज के मामले में , ऐसे ब्याज की मकल रकम के 
प्राप्त प्राय के लिए माचित है, तथापि यह कि जहा ऐमा 

__ 10 प्रतिशत के बराबर की रकम , तथा 
निवासी कोई कपनी है जिसके द्वारा भारत मे अतिकर सदेय 

1 ) रायल्टियो के माम ने में , ऐसी रायल्टियो की मकल 
है, ऐसे मामले में उपर्युक्न फेडिट , कपनो द्वारा भारत । 

रकम के 10 प्रतिशत के बनबर की रकम । 
सदेय अतिकर की शेष राम पर , यदि कोई हो , प्रथम वार 
अनमन्य होगा । 

( 3 ) बाग्लादेश के किसी निवासी के मामले में दोहरे 

कराधान का अपाकरण निम्नानुमार किया जाएगा 
( 2 ) पैरापाफ ( 1 ) के प्रयोजनार्थ “ स देय जाग्लाग-कर " 
पद में बाग्लादेश-कर की वह रकम भी शामिन की गई मानी 

बाग्लादण म भिन्न किसी अन्य देण में संदेय कर को 
जागी जो , बारकादश के कानुना के निम्नतिधिन उपबधा के बाग्लादेश कर के प्रति श्रेडिट के रूप में छूट दने सबधी 
प्रनमार यदि बाग्लादेश कर की छूट नही दी गई हो प्रया बाग्लादेश के कानुनो के उपबधा के अध्यधीन ( जा इसके 
उभका कम नही किया गया हा, सदय कनी होती 

मामान्य सिद्धात को प्रभावित नहीं करेगे ) भारतीय कानूनी 

के अतर्गत तथा इस अभिसमय के अनुसार सइव भारतीय 
( क ) प्राय कर अध्यादेश , 1981 वी धारा 29 ( 1 ) का 

कर (जिम में लाभाश के मामले में ऐम लाभा क सबध में सदेय 
खण्ड ( x ) , धारा 45 नवा| 4th , 

कर शामिन नही होगा जिसमे से लाभाश अदा किया जाता 
( ख ) प्रायकर अः पादेग, 1984 को तृतीय अनुसूची का 

है ) । भारत में उपलब्ध स्रोतों से प्राप्त प्राय के सबध में 
पैराग्राफ 7 , 

बाग्लादेश के किसी निवासी द्वारा चाहे प्रत्यक्ष प से अथवा 
( ग ) पापकर अध्यादेश , 1984 की छठी अन सूची के कटौती करके जिस पर भारत नया बाग्लादेश दानों में कर 
भाग बी के पैराग्राफ 10, 11, 12, 13, 15 तथा 22 , लगाया गया है, ऐसा प्राप के सबध मे संदेव जाग्नादेश -कर के 

प्रति श्रेडिट केम्प में अनुमत्व हागा परन्तु वह रकम बांग्लादेश 
( घ ) दिनाक 29 नवम्बर 1976 की प्राथसूचना सध्या 

कर के उस अनपात में अधिक नहीं हा जा कि बाग्लादेश-कर 
एम पार ओ 417ए -ए न . 70 के पंरागाफ ( मा ) 

पर प्रभार्य ममम्त आय पर लगता है । 
( ई), ( एफ ), ( जी ) तथा ( एच ), तथा उक्त 
प्रधिसूचना के परागाफ ( ए ) , ( बा ) तथा ( डी ) , 

( 4 ) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ ( 3 ) के प्रयोजनार्थ 
जहा तक उनका सबध बांग्लादेश मे अार्थिक विकास 

" सवय भारतीय कर " मे ऐमी कोई रकम शामिल की गई 
का बडामा बने के उद्देश्य मे दि गर भणो का 

समझी जाएगी जो किसी भी वर्ष के लिए भारतीय कर के 
छट अथवा राहत देने का है , जहा तक वे इस रूप में मदय हो गई हानी परन्तु उस वर्ष अथवा उसके किसी 
यभिसमय पर हताक्षर किये जाने का तारीख का 

भाग के लिप निम्नानुमार कर ने दो गई छुट अयना उममे की 
प्रवत्त थे गया तब म उन्हें पशोधित नही किया गया 

नई कटाती के कारण ऐसा न हो हा . 
है अथ ! उनमें केतन नानूलो - मा मशाध किया गया 
है ताफि उसके सामान्य रूप पर काई प्रभाव 

( क ) निम्नालाबन उपबो पे से काई भा अवय , अर्थात 
न पहे , अथवा 

प्रायकर अधिनियम , 1961 का धारा 10 ( 4 ), 

10 ( 40 ), 10 ( 6 ) VIII ( क ), 10 ( 15 ) ( 4 ) , 
( 3 ) किसी अन्य उपवा के अतर्गत जिम कर से छुट 

10क, 323 , 33क , 35ग , 35गग, 545 , 
प्रदान करन अथवा उममे कटौती करने के लिए 

80गग , 80जज , 80जजक , 80 , 80 , 80ट , 
बाद में बनाया जाए , जिसके लिए सविदाकारी 

8 0ट , अथवा 
राज्यो के सक्षम प्राधिकारियो में सहमति होती है 
जोर जो काफी हद तक उमो प्रकार के स्वरुप का 

( ख ) किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत जिन कर से छट 
हा , यदि इग उसके पश्चात् मशोधित नहीं किया 

प्रदान करने अथवा उसमें कटौती करने के लिए 
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बाद में बनाया जाए जिसके लिए संविदाकारी 
राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों में सहमनि होती 
है और जो काफी हद तक उसी प्रकार के स्वरूप 
का हो , यदि इमे उसके पश्चात् संशोधित नहीं 
किया गया हो अथवा उसमें मामूली- मा संशोधन 
किया गया हो ताकि हममे उसके मामान्य म्बम्प 

पर कोई प्रभाव नहीं पहना हो । 
लेकिन, शर्त यह है कि इस पैगग्राफ में पल्लिखित कर की 
रफम निम्नलिखित में अधिक नहीं हो : 
. ( क ) लाभांशों के मामले में , अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 

2 ( क ) में उल्लिखित लाभाशों के मामले में एमे 
लाभांशों की सकल रकम के 10 प्रतिशत के 
बराबर रकम तथा अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ2 ( न ) 
में उल्लिखित लाभांशों के मामले में लाभांशो की 
सकल रकम का 15 प्रतिशत ; 


अधिक भारपुर्ण हो , जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य ममरूप 
उद्यमो पर एक - समान परिस्थिनियों और एक - ममान शर्तों 
के अधीन लगाई जाती है अथवा लगाई जा सकती है । 

( 4 ) हम अनुच्छेद नः पराग्राफ ( 1 ), ( 2 ) तथा ( 3 ) 
में निहित किसी भी बात का प्राशय निम्नानुमार नही लगाया 
जागा - -- 
( क ) एक संविदाकारी राज्य का दूसरे संविदाकारी राज्य 

के नियामियों को कोई ऐसी व्यक्तिगत छुटें , 
गहने तथा घटॉनिया मजूर करने के लिए बाध्य 
करना , जिन्हें वह अपने स्वयं के निवासियों को 

मंजर करता है : 
( ग्य ) ऐसे अनिवासी व्यक्तियों पर कर लगाने के संबंध 

में मंबधित संविदाकारी राज्यों के कर कानूनो 

किन्ही उपबंधों को प्रभावित करना ; 
( ग ) विनिर्दिष्ट गों को पूरा करने वाले व्यक्तियों को 

कोई कर रियायने मंजूर करने संबंध में संबंधित 
मविदाकारी राज्यों में कर कानूनों के किन्ही 

उपबन्धों को प्रभावित करना । 
( 5 ) इस अनुच्छेद में “कराधान शब्द का अर्थ उन 
करों में है जो इस अभिसमय विषय हैं । 


( ख ) ब्याज के मामले में , ऐसे ब्याज की सफल रकम 

के 10 प्रतिशत के बराबर की रकम ; तथा 
( ग ) रायल्टियों के मामले में , ऐसी रायल्टियों की सकल 

रकम के 10 प्रतिशत के बराबर की रकम । 


प्रनुच्छेद 27 


पारम्पारक करार काबिधि 


अध्याय V 
विशेष उपबंध 
अनुच्छेद 26 

सम -व्यवहार 
( 1 ) एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकां पर दूसरे 
संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं होगा 
अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अक्षा लागू नहीं होगी, जो उस 
कराधान से और उनसे संबंधिन अपेक्षाओं में भिन्न अथवा 
अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो , जो दूसरे राज्य के राष्ट्रिको 
पर एक - समान परिस्थितियों तथा एक - समान मतों में लाग 
होती हैं अथवा हो सकती है । 

( 2 ) एक मंविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे 
संविदाकारी राज्य में किसी स्थायो संस्थापन पर , उस दूसरे 
संविदाकारी राज्य में ऐमा कोई कराधान लाग नहीं किया 
जाएगा , जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर एक 
समान परिस्थितियों में तथा एक - समान शतों के अधीन 
समरूप कार्यकलापों को करने के लिए लागू होने वाले कराधान 
में अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो । 

( 3 ) एक संविदाकारी गज्य र उद्यमों पर, जिनकी 
पंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दुमरं संविदाकारी राज्य के एक 
अथवा एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में है . प्रथमोक्त संविदाकारी 
राज्य में ऐसा कोई कराधान अयवा तत्संबंधी कोई भी 
अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी , जो उम कराधान मे अथवा 
तत्संबंधी किन्हीं भी अपेक्षाओं में भिन्न अथवा अपेक्षाकृत 


( 1 ) जहा एक विदाकारी राज्य का काई निवामो 
यह ममझता है कि एक अथवा दोनों गंविदाकारो राज्यों को 
कार्यवाहियों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया गाता 
है अथवा लगाया जाएगा जो इस अभिममय : अनकल नहीं 
है , तो वह , उन मधिकारी राज्यो । राष्ट्रीय कानुनी द्वारा 
नसबंधित उपायों होते हुए मान त्रिपाकारी राज्य 
सक्षम प्राधिकारी को अपना मामना प्रस्तुत कर सकता है 
जिनका कि वह एक निवासी है । यह म मना कर -निर्धारण 
की तारीख म अथवा सोन पर कर को गाने को तारीख से , 
जो भो बाद में हो , तोन वर्ष की अवि भानर प्रस्तुत किया 
जाना चाहिए । 


( 2 ) र्याद सक्षम प्राधिकार का प्रति उचित लगे 
और यदि वह स्वय किम। ममुचि हन र पहावने में असमर्थ 
हो तो वह ऐमें कराधान : निवर | क द म , जो इस 
अभिसमय के अनुप नहीं है, दारे गविदाकारी राज्य , 
मक्षम प्राधिकारी के माथ परस्पर महान गे उस मामले को 
हन करने का प्रयास करेग । fT गर फलो भी समझोत 
का कार्यान्वित किया जाएगा चाह सविदाकारी राज्यों के 
राष्ट्रीय कानूनों में कोई भा मयय - मामः क्यों न हो । 


( 3 ) यदि इम अभिममय का व्याम्था करने में अथवा 
इसे लागू करने में कोई कठिनाध्या अपमा गकाएं उत्पन्न हो , 
तो सविदाकारी राज्यों : सक्षम प्राधिता उन्हें पारम्परिक 


भारत मा गजपत्र . प्रसाधारण 
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[ भाग [ [ ---- खE 3 ( i ) ] 
- - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 
गहमति से हल करने .. प्राम करेंगे । वे उन मामलों में 
भी दोहरे कराधान : -पाय के लिए परस्पर विचार-विमर्श 
कर मकते है जिनकी इस अभिरसर में व्यवस्था नहीं को 
गई हो । 


अनुच्छेद 29 
बमूलो में महामा 


( 4 ) इग अभिमः . { मा को लागू करने : प्रया 
जनार्थ सविदाकारी राज्य के मसन प्राधिकारी ए -दूसरे 
का माथ सीधे पत्र-व्यव " भावर पकले है । जहा, राममोता 
करने की दष्टिः स विजारों का मांत्रिक आदान -प्रदान किया 
जाना उपयुक्त समझा जाता हो तो विचारो का ऐमा ग्रादान 
प्रदान एक गायोग । माध्यम से किया जा मकना है जिपमे 
मविदागा , राम्या : यम प्राधिकारियो । प्रतिनिधि शामिल 
होगे । 


( 1 ) दो मबिदाकारी राज्य एम करी की वाली करने 
में एक -दूसरे की सहायता करन और उसे समबन देने का 
जिम्मा लेते हैं जिनमें यह अभिसमय सबवित है और यहा ये 
कर अनुरोध करने वाले संविदाकारी गज्य कानना के 
अनुमार निश्चित रूप में मंदन होने है । 

( 2 ) दोनो मविदाकारी राज्यों में से किसी भी विदाकारी 
राज्य के कर मधी दावा का वालो करने के लिए जिन्हें 
अन्तिम रूप में निर्धारित किया गया हो , प्रान अनरोध 
मामले में , दुम सविदाकारी गग्य द्वारा जि अनरोध किया 
जाता है, लाग करने के लिए स्वीकार किया जाएगा तथा उम 
राज्य में उपयः कगे को लागू करने तथा उनकी वसूली करने 
; लिए प्रयक्त किये जाने वाले कानूनों के अनुसार वसूला 
जाएगा । 

( 3 ) भारतीय कर 4 मामन में , केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड , 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) द्वारा बानादेग लोक 
गणराज्य की मकार राप्ती गजान बाई का अनुरोध 
किया जाएगा तथा उम : साथ भारतीय कानुनो न अपार 
यथापेक्षित ऐसा प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करने के लिए संलग्न 
किया जाएगा कि उस्ल करों को अन्तिम रूप से निर्धारित 
किया गया है तथा वे कर- दानाओ की और बकाया हैं । 


अनुच्छेद 25 
सूचना जा अादान-प्रदान 
( 1 ) संविदाकारी राज्यों मक्षम प्राधिकारी ऐमी 
सूचना का ग्रादान -प्रदान करेंगे, जो इस अभिममय : उपबधा 
का लाग करत अथवा करो : प्रवचन की रोक-थाम करने 
अथवा उसका पता लगान प्रगका उन परिहार के लिए 
पावश्यक है, जो कि इस अभिगमय के विषय है । इस प्रकार 
आदान- प्रदान की गई किसी भी सूचना को गुप्त समझा 
जाएगा परन्तु वह केवल ऐसे व्यक्तियों (जिसमें न्यायालय 
अपना प्रशासनिक निकाय भी शामिल है ) , को प्रकट की 
जाएगी जो उन करो का निर्धारण , वमूली, प्रवर्तन करने 
अथवा अभियोजन की कार्यावाही से संबंधित हैं , जो इस 
अभिसमय के विषय है , अथवा ऐसे यक्तियों को प्रकट की 
जाएगी जिनमे वह सूचना संबधित है । 

( 2 ) सूचना का आदान - प्रदान या तो नेमो आधार पर 
अथवा मामलो-विशेष के संदर्भ में अनुरोध किए जाने पर 
अथवा दोनों स्थितियों में किया जा सकेगा । संविदाकारी राज्यों 
को सक्षम प्राधिकारी, समय- समय पर ऐसी सूचना को सूची मे 
सहमत होगे जिसे नेमी श्राधार पर प्रस्तुत किया जाएगा । 

( 3 ) किसी भी स्थिति में , पैराग्राफ ( 1 ) के उपबंधों का 
अर्थ किमी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना 
नहीं होगा . 
( क ) उस अथवा दूसरे सविदाकारी राज्य के कानूनी 

अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय 

करना ; म 
( ख ) मी सूचना की सप्लाई करना जो उस अथवा दुभरे 

सकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत 
अथ , प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं 


( 4 ) बाग्लादेश के करों के मामले में , बांग्लादेश लोक 
गणराज्य की सरकार के राष्ट्रीय राजस्व बोई द्वारा भारत में 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर वोर्ड वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) को 
अनुरोध किया जाएगा तथा उसके माथ बांग्लादेश के कानूनों 
के अनुसार यथापेक्षित ऐसा प्रमाणपत्र यह प्रमाणित करने के 
लिए भेजा जाएगा कि उक्त कारों को अन्तिम रूप में निर्धारित 
किया गया है तथा वे कर-दाताओं की ओर बकाया है । 


( 5 ) जहां कर संबंधी कोई दावा उसके अपील के अधीन 
होने अथवा किसी अन्य कार्यवाही के कारण अंतिम रूप में 
देय नहीं बना हो तो उम मामले में एक संविदाकारी राज्य 
अपने राजस्व को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से , दूसरे संविदा 
कारी राज्य से इस संबंध में ऐसे अन्तरिम उपाय करने के लिए 
अनुरोध कर सकता है जो उस दूसरे संविदाकारी राज्य के 
कामूनो के अंतर्गत विधिसंगत है । 

( G ) किसी कर-दाता से संदेय करों की वसूली किए 
जाने में सहायता करने के लिए अनुरोध केवल तभी किया 
जाएगा यदि अनुरोध करने वाले संविदाकारी राज्य में उस कर 
दाता से करो की वसूली किये जाने के लिए उसकी पर्याप्त 
परिसंपत्तियां उपलब्ध नहीं हों । 


ऐमी सुचना को मप्लाई करना जिससे किसी 
व्यापारिक , व्यावमायिक , औद्योगिक , वाणिज्यिक 
अथवा रोजगार संबंधी गुप्न भेद अथवा व्यापारिक 
प्रक्रिया प्रथवा सुचना प्रकट होती हो , जिसको प्रकट 
करना मरकार की नीति के प्रतिकुल है । 


( 7 ) जिम संविदाकारी राज्य में इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 
( 1 ) , ( 2 ) तथा ( 5 ) के अनुसरण में कर की वसूली की 
जाती है, वह राज्य उसके तत्वाल पश्चात इस प्रकार वसूल 
की गयी रकम को उम सविदाकारी राज्य से पास भेजेगा 
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तत्पश्वात् । वर्षों के लिए कर-निर्धारण योग्य प्राय 
के संबंध में ; 


मिाने इम : लिए अनुरोध किया था परन्तु वह ऐसे कर का 
वसलो की में दी गयी मदद : दोन गए कर , 
यदि कोई हो , प्रतिपनि . • लिए दार होगा । 

अनुच्छेर 30 
राति और कोरकारी 
इस अभिभमाद का फिनो भो बाा र जानिद अयमा 
कामलो आयाको मानः . मानान 
नियमो : अर्ग: अयका विशेः पाममा अश्या : 
अन्तर्गत प्राप्त जिलाय विकिरा पर कोई पभाः नः 
पडेगा । 


( ख ) भारत मे : 

जिम वर्ष में ऐसा नोटिन दिया जाता है उसके 
अगले अनुवर्ती केलैण्डर वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन 
को प्रारम्भ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष तथा 
तत्पश्चात् के वर्षों के लिए कर-निर्धारण योग्य प्राय 

के संबंध में । 

न ; साक्ष्य मे , इम : लिए, उनको संबधित सरकारों 
हा ,विवा प्राविकृत अधोहम्नाक्षरियों ने इस अभिसमय पर 
पर लिए है । 


नई दिनो से 27 अगस्त , 1991 को हिदी , बाग्ला तथा 
जो माया मे दो - दो प्रतियो मे निष्पन्न किया गया , 
जिला : गमो ाउ समाना , प्रामाणिक है । अर्थनिरूपण मे 
निन्ना हो । मामले में अग्रेजो पाठ प्रभावी रहेगा । 


भा . ज्य का 
सरकार की ओर से 
माधव सिह सोलको , 

विदेश मत्री 


बाग्लादेश लोक गणराज्य 

की सरकार की ओर से 
ए . एम . एम . मोस्ताफिजुर रहमान , 

विदेश मंत्री 


[ अधिसूचना स . 9986 फा . स . 501/2/ 72- एफटीडी] 

टी . एस . कृष्ण मूर्ति , सयुक्त सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 


याVI 
बिध 
शरच्छे ” 31 

प्रवर्तन 
( 1 ) इस अभिमा को नाममा का जाए या 
गिानो गन्दी सम्भव होगा समावेगों का 
प्रादान -प्रदान ढाका पर किया जाएगा । 

( 2 ) यह अभिमा अनसनन , दप्ताजो यात 
प्रदान होने पर प्रवृत्त होगा तथा इस उपबंध निम्नलिखित 
के लिए लागू होगे : 
( क ) वाग्लादेश मे , जिस वर्ष में असमर्थन दस्तावेजों 

का आदान- प्रदान किया जाता है उसके अगले 
अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष मे जुताई के प्रथम दिन को 
अथवा उस बाद आरम्भ होने वाले किसी कर 

निर्धारण वर्ष के लिए ; तथा 
( ख ) भारत में , जिस वर्ष मे अनुसमर्थन के दस्तावेजों 

का आदान -प्रदान किया जाता है उस अगले 
अन वर्ती कैलेण्डर वर्ष में अप्रैा प्रथा दिा को 
अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाले किसी कर 
निरिग वर्ष के लिए । 

अनुच्छेद 32 

पर्यवसान 
यह अभिसमय अनिश्चित कान तक लागू रहेगा परन्त 
संविदाकारी राज्यो में से कोई भी राज्य , इसके लागू होने को 
तारीख से पांच वर्षों को अवधि को समाप्ति के बाद प्रारम्भ 
होने वाले किसी भी कैलेण्डर वर्ष में जून के तीसवे दिन को 
अथवा उसके पहले , राजनयिक माध्यमों से , दूसरे संविदाकारी 
राज्य को इसके पर्यवसान का लिखित नोटिस दे सकता है । 
ऐसी स्थिति में यह अभिसमय निम्नलिखित के लिए निष्प्रभावी 
हो जाएगा : 
( क ) वांग्लादेश मे : 

जिस वर्ष में ऐसा नोटिस दिया जाता है उसके 
अगले अनुवर्ती केलैण्डर दर्प में जुलाई के प्रथम दिन 
को प्रारम्भ होने वाले किसी कर-निर्धारण वर्ष तथा 


(Department of Revenue ) 


(Foreign Tax Division ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 8th September, 1992 

( Ii.come - Tax ) 


G .S .R . 758 ( E ). — Whereas the annexed Conven 
tion between the Government of the Republic of 
India and the Government of the People s 
Republic of Banglodash for the avoidance 
of double taxation and iic prevention of fiscal eva 
sion with respect to takes on income has come into 
force on the 27th Mr " , 1902 after the excl. ange of 
Instruments of Ratification as required by paragraph 
I of Article 31 of the said Convention ; 

Now , therefore, in exerc se of the powers cou 
ferred by section 90 on th . Ircome -tax Act , 1961 
( 43 of 1961) . the Central Government hereby 
directs that all the provisings of the said Convention 
shall be given effect te in the Union of India. 


[ TTT II- 


5 3( 1) ] 


TCT TS VIETTE 


ANNEXURE 


Chaptor II 
DEFINITIONS 


Article 3 
GENERAL DEFINITIONS 


CONVINTION BETIVEEN 

THE 
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA 
AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE 

REPUBLIC OF BANGLADESH FOR THE 
AVOIDANNCE OF DOUBLE TAXATION AND 
THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH 

RESPECT TO TAXES ON INCOME 


THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 

INDIA 


AND 


THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE S 

REPUBLIC OF BANGLADESH 
Desiring to conclude a Convention for the Avoid 
ance of Double Taxation and Prevention of Fiscal 
Evasion with respect to Taxes on Income HAVE 
AGREED as follows : 


Chapter I 
SCOPE OF THE CONVENTION 


Article 1 

PERSONAL SCOPE 
This Convention shall apply to persons who are 
residents of one or both of the Contracting 
States, 


al ) In this Convention , wless the context cther . 
wi : 10 . . . 
(:1) thy term Banglad : 35 " muns the Peo ! a s 

R public of Bangladesia; 
(b ) ile term " India" reans the Republic of 

India ; 
1 ilia terms a Contracting State" and " the 

t or Contiacting State ” mean Bangladesh 

or India as tic crtext requires; 
( d ) in term tax " inear Bangladesh tixor 

fc3cl 21 tax , as the context requires ; 
( c ) tic tcrc ? " Xrsco " includes an individual, a 

Culpany and an " niher antity which is 
ircated as a taxable Pirit under the si 
laws in force in the respcctive Contrating 

States; 
(f) the term " company ” means any company, 

hery ccrncrale piny pocrnativ whics in 
treated as a company under the tax laws 

of the respective Contracting States ; 
(g ) the terms " resident of a Contracting State" 

and " resident of the other Contracting 
State” uncan a person who is a resident of 
Bangladesh or a person who is al resident 

of India . as the context requires : 
(h ) the terms centrpr se of a Cootracting 

State " and " entcrmrise of the other con 
tracting Stata" mean respectively an enter 
prise carried on hy a resident of a Con 
tracting State ar an anternrise carried on 
by a resident of the other Conti : cting 

States; 
(i) the term " nationals” means all individuals 

possessing the nationality of the respective 
Contracting States and also all legal ver 
sons, partnerships and associations deriv 
ing their status as much from the law in 

force in the respective Contracting States; 
(i) the term " competant authority " means in 

the case of Pangladesh . the National 
Board of Reverie or their authorised re 
presentative and in the case of India tha 
Central Governringt inn the Ministry of 
Finance (Departmant of Pevonue) or their 

authorised representative; 
(k ) the term “ international traffic ” means anv 

transport by a shin or aircraft onerated by 
an enterprise, of a rontracting State , except 
when the ship or aircraft is onerated solely 
between places in the other frontar ** 33 
State . 


Article 2 
TAXES COVERED 


( 1) The existing taxes to which this Convention 
shall apply are 
(a ) in the case of Bangladesh : 

the income tax , 
(hereinafter referred to as “ Bangladesh 

tax " ) ; 
(b ) in the case of India : 
(i) the income tax including any surcharge 

thereon ; 
( ii ) the surtax ; 

(hereinafter referred to as " Indian tax ) . 
( 2 ) This Convention shall also apply to any 
identical or substantially similar taxes which are 
imposed by either Contracting State after the 
date of signaure of the prerent Convention in addi 
tïon to , or in place of, the taxes referred to in 
paragraph ( 1 ). The competent authorities of the 
Contracting States shall notify each other of any 
substantial changes which are made in their respec 
tive taxation laws. 


( 2 ) As regards the apnlication of this Convention 
by a Contractin . State any term not other vise infin 
ed shall , unless he context other vise requires , have 
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the incaning which it Bus under the laws ot thal 

(1 ) a warehouse 
Contrucling Slate relating to the faxes which are 
the subjec of luis Conventioni, 

( g ) a minc , quarry or other place of extraction 

of natural resources ; 
Article 4 

(h ) a building site or Colruction or as embly 
RESIDENT 

project or the like which exists for more 

than 183 days. 
( 1 ) Tor the purposes of thi . Concnlion , the term 
" resident of a Contracting State mea is 

( 1 ) The lenin " pemancnt establishme r " hill 101 

ny person 
who , under the law of that Sate , is liable to taxatio i 

be deemed to include : 
There n by reason o his domicile residence , place of 

(a ) the use of facilities solely for the purposes 
management or any other crition of a similar nature. 

of storage or display of quods or mercha 1 

Jise belonging to the citerprio ; 
( 2 ) Where by reason of the provisions nf paragraph 
( 1 ) an individual is a rendent of hors Contracting 

( b ) the ma ntenance of 1 srock of good or mer 
States, then his case shall be determined in accordance 

chandise beloning in the internrise solely 
with the following rules : 

for the purpos ? of storage or divplay , 
(a ) He shall be deemed to be a resident of the 

(c ) the maintenance on stock of goods or 
Conrucling State in wh .ch he has a perma 

inerchandisc helongme to tlic enterprise 
nent home available to him . If he has a 

solely for the wipost of proci ing liv 
permanent home gvailable to hini in both 

aonther enterpil c ; 
Contracting States h : shall be deemed to be 

the maintenance of it fixed place of business 
a resident of the Contracting State with 

solely for the purpose of purchasing goods 
which his personal and cconomic relations 

or merchandise , as for collecting informa 
ure the closest (centre of vital interests ); 

tion , for the enterprise ; 
(b ) If the Contracting Sielle in which he has his 

( e ) the maintenance of a fixed place : f business 
centre of vital interests cannot be dettr 

solely for the purcosc of advertising, for the 
mincd , or if he is not a permanen : home 

supply of information, for scientiſic research, 
available to him in either Contracting Stati. . 

or tor similar activities which have a pre 
he shall be deemed to be a resident of the 

paratory or auxiliary character for the enter 
Contracting Sta :c in which he has an habi 

prise . 
tual abode ; 

( 4 ) Notwithstanding the provisions of paragraph 
(c ) If he has an habitual abode in both Contrac 

1 and 2 , where a person - viher than an agent of ai 
ting State s or jn neither of them he shall be 

independant status to whom paragraplı 5 applie , is 
dcemed to be a resident of the Contracting 

acting in a Contracting State on hehalf of an enter 
Stale of which he is a national; 

prise of the other Contracting State , that ei crprire 
( d ) If he is a national of both Contracting States 

shall be deemed to have a pernianent exablishment 
or of neither of them . the competent authori 

in the first-mentioned S ato ir - 
ties of the Contracting Statcs shall settle the 

( at ) he has, and habitually excrcises , in the first 
question hyy muual agreement. 

mentioned Stator general authorit : to main 
( 3 ) Where by reason of the provisions of paragraplı 

clude contracts for or on behalf of u elitr 
( 1 ) a person other than an individunt is a resident of 

prise , unless his activities are limited to the 
both Contracting Stalcs, then it shall be deemed to be 

purchase of goods or me chandise for the 
a resident of the Contractino Stare in which its place 

enterprise , or 
of effective management is sitated 

(b ) he habitually mainiain , in the first -m ntion 

cd State a stock of goods or Merchandise 
Articl: 5 

heloaging to the enterprise front which that 

person regularly delivery gond , or nier 
PERMANENT ESTABLISHMENT 

chandise for or nu hehalf of the cn crpri.c , 
( 1 ) For the purposes of this Convention , the term 
" permanent establishment” incans i fired place of 

( c ) he habitually secures orders in the first 
business in which the business of the enterprise ; 

mentioned State , wholly or : 1110 t wholly , 
wholly or partly caried or 

for the ele prise i valf, or for the enter 

rrive or other enterprise s Thich ar con 
(2 ) The term “ permanent Mtablishment” shall in 

trolled hy it or nam trolling interest in it 
clude especially : 
(a ) a place of management; 

( 5 ) An citerprise of a Contracting Stato choll not 

h : leemed to have a perinnent establishment in the 
( b ) a branch ; 

other Contracting Stare merely because it carries 07 

huviness in that other State through a hroker. ge eral 
rei an office 

commission agent or any other agent of 20 indepen . 
( d ) a factory ; 

dent status, where such persons are acting in the ordi 

nary course of their business and their activities do not 
(o ) a workshop; 

fall within the scope of pararanlı ( ? ) (s ) bove , 
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( 6 ) The fact that a company which is a resident in each Contracting State be attributed to that per 
of a Contracting Stato controls of is controlled by a manent establ shment the profits which it might be 
company which is a resident of the other Contracting expected to make if it were a distinct and separate en 
State , or which carries on businses in that other Stato terprive engaged in the same or similar activities under 
(whother through a permanent establishment or other the same or similar condi1019 and dcaling wholly in 
wise ) shall not of itself make either company a per dcpe Idently wih the enterprise of which it is a Der 
manent establishment of the other 

manent establishment In a y case , where the correct 

amount of profits attributable to a perinane y establish 
( 7 ) An enterprise of a Contrao : ing Stat: wall h . mcot 15 capable of determination or the ascertain 
deemed to have a permanent establishment in the 

110t Inercof presents exceptional difficulties , the pro 
Other Contracting Sate if i caries o a business 

fiis attributable to the permanent establishment may 
wh ch consists of providing the services of public en bo compute ] cia rezonahle basis . 
tertaincrs ( such as stage , motion picture , Indio or 

( 3 ) In the determinatio r of the profil , of perma 
televrio1 artistes and musicians ) oi a hicles in that nent establishracit, there wall hollowed as deduc 
other Contracting State unluss sich services are pro 100s cxpe 75er which are incurred for the purpose of 
vided within the scope of a cultural or Sports exchaige the permanent establishment including executive and 
progr imme agreed to by both the Contracting Sta : 

goneral administrative expense , so incurred , whcther 

in the Staie in which the permanent establishment is 
Chapter III 

situated or elsewhere , but this does not include any 

expenses which , under the law of that care , would 
TAXATION OF INCOME 

1761 ha !! ud to be deducted by an enterpri c of 
Article 6 

that Static 
INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 

(4 ) 12 vo far as it has been cuytomary in a Con 

trist ng Siatc to determine the profits to be attri 
(1 ) Income from imovable property shall be tax buted to a perminent estatlistunent on the basis of 
ably only in the Contracting State in which such pro « 11] apportement of the total profi s of the cnterprise 
pery is situated . 

100 its various parts , nothing in paragraph (2 ) shall 

preclude that Contracting Sate from determining the 
( 2 ) The term immovable property " shall be defin 

profits to be taxed by such an apport ominent as may 
ed in accordance with the lasy and usage having the 

be custoinary ; the method of appottione x adopted 
force of law ) of the Contracting State in which he 

shall, however, be such that the re - uilt shall be in ac 
property in question is situated . The terin shall in ally 

corcjancr with the princinles laid down in his Article . 
casc include properly accessory to immovable pro 
perty, livestock and equipment used in agriculture 15 ) No profits shall be attribute to a nermanent 
forestry and fishery , rights to which the provisions of 

establishment th : reason of ihr inel purchase by that 
geveral law respecting landa property apply , u uſnuo 

pernianunt establishment of 10 . ds on merchandise for 
of immovable property and rights to variable or fixed 

the enterprise . 
payments in cash or kiod as consideration for ili 
working of , or the right to work , mineral deposits, (6 ) For the purpose of the preceding paragraphs, 
sources and other natural resources; ships and aircraft the profis to be attributed to the permanent estuhlish 
shall not be regarded as immovable proper y 

mnent shall be determined by the same method yuas by 

year unless there is good and sufficient reason to the 
( 3 ) The provisions of paragraph (1 ) shall apply to 

contrary . 
income derived from the i reut use , 19 -ting , or use in 
201y other form of immovabl . property . 

( 7 ) Where profi s include lems of income which 

are dealt with separately in other Articles of this Con 
(4 ) The provisions of paragraplis ( 1 ) and ( 3 ) shall vention , then the provisio is of those Articles shall not 
also apply to the income from immovible property of be affcctcil by the provisions of this Article 
an enterprise and to income from immovable property 
usex for the pe - form ince of indipendent personal 

Ar cle 8 
fcrvices . 

AIR TRANSPORI 
Ar icle 7 

Il Profi , derived by 713 enterprise of a Contract 
BUSINESS PROFITS 

ing State from the operation of aircraft in international 

traffic sin !! he taxable only in tha Contract s State . 
( 1 ) The Profit; of an enterprise of a r ontrac,ing 

2 ) The provinions of paragrarlı ( 1 ) shill k vise 
Sizle shall he taxable on in the State val s the 
Chorprisc carries on husiness in the other contracing 

apply in rospect of income derives from partio .nation 

in nonls of any kind by enterie 
State through a pe monont pothlalislimer utateci 

ergas ir air 
threr- ein . If thc enieitrie Crick or bu iness ar afuse . 

(opport 
said , then so much of the profits of the enirs 1- 4 75 is 
attributable to that permanent establishmeri shall be 

Art nlc 4 
myable only in that other Contract g Stat 

SHIPPING 
( 2 ) Where an enterprise of a Contracting State car ( 1 ) Profits of an enterpise of a Contracting Stato 
ric : on business in rhę other Contracting Stae through derived from the other Contractin . State from the 
a permanent establishment situated therein , there shall Operation of ships in internatio al traffic may be taxed 
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in that other Contracting State , but the tax charge (4 ) The provisions of paragraphs ( 1 ) and ( 2 ) 
able in that other Contracting State on such inconc shall not apply if the beneficial owner of the dividends, 
shall be reduced by an amount cqual to fifty jer heing a resident of a Contracting State , carries on 
cent of such tax 

business in the other Contracting State of which the 

conipany paying the dividends is a resident, through 
(2 ) The provisions of paragraph 1 shall also apply a permanent establishment situated therein , or per 
to profits derived from the participation in a pool, a fornis in that other State independent personal ser 
joint business or an international operating agency . vices from a fixed base situated therein and the hold 

ing in respect of which the dividends are paid is effec 
Article 10 

tiv y connected with such permanent establishment 
ASSOCIATED ENTERPRISES 

or fixed base . In such case the provisions of Article 

7 or Arlicle 15 . as the case may be , shall apply . 
Where - 

( 5 ) Where a company which is a resident of a 
(a ) an enterprise of il Contracting Siate partici Contracting Stato derives profits or income from the 

pates dircctly or indirectly in the manage other Contracting State, that other Contracting Stae 
ment, control or capital of an enterprise of may not imposc any tax on the dividends poid by the 
the other Contracting State , or 

company, except insofar as such dividends are paid 

to a resident of that other Contracting State or insofar 
( b ) thc saine persons participate directly or in 

as the hollina in respect of which the dividends are 
directly in the management, control or capi 

paid is cffecuively connected with a permanent esta 
tal of an enterprise of a Contracting State 

blishment or a fixed base situated in that other Con 
and an enterprise of the other Contracting 

tracting Stat , nor subject the company s undistribut 
State , 

cd profits ; a tax on the company s undistributed 
and in cither case conditions are made or imposed profits, eve !: if the dividends paid or the undistribut 
between the two enterprises in their commercial or ed profits consist wliolly or partly of profits or income 
financial relations which differ from those which would arising in such other Contracting State . 
be made betwcen independen : enterprises , then any 
profits which would , but for those conditions have 

Article 12 
accrued to one of the cnterprises , but by reason of 
those conditions , have not so accrued , may be includ 

INTEREST 
ed in the profits of that enterprise and taxed accord 

( 1 ) Interest arising in a Contracting State and paid 
ingly . 

to a resident of the other Contracting State may be 
Article 11 

taxed in that other Contracting State . 
DIVIDENDS 

( 2 ) However , such inter - st may also be taxed in 

l e Contracting State in which it arises ind according 
( 1 ) Dividends paid by a company which is a resi 

to this laws of that State , but if the recipient is the 
dent of a Contracting State to a resident of the other 

beneficial owner of the interest the tax so charged shall 
Contracting State may be taxed in that other Con 

not exceed - - 10 per cent of the gross annount of the 
tricting State. 

interest. 
( 2 ) However , such dividends may also be taxed ( 3 ) Notwin ding the provisions of paragraph 
in the Contracting State of which the company paying 
the dividends is a resident and according to the laws ( 2 ) : 
of that Contracting State , but if the recipient is the 
beneficial owner of the dividends , the 10 % so charged 

( a ) interest arising in India and paid to the 
shall not exceed ; 

Government of Bangladesh or to the Bangla 

desh Bank shall be exemot from Indian 
( a ) 10 per cent of the gross amount of the 

tax ; 
dividends if the beneficial owner is a com 

( 1 ) interest arising in Bangladesh and paid 
pany which holds directly at least 10 per 

to 
cent of the capital of the cornpany paying 

the ( overnment of India or to the Reserve 
the dividends ; 

Bank of India shall be ( xempt from Bangla 

Jesh tax 
( b ) 15 per cent of the gross amount of the livi 
dends in all other cases . 

The coripetent wthorities of the Contracting States 

may determine by mutual agreement any other insti 
This paragraph shall not affect the tixution of the tution to which this paragraph shall apply . 
ompany in respect of the profits out of which the 
iividends are paid . 

( 4 ) The term " interest" as used in this Article 

nieans income from debt- claims of every kind , whe 
( 3 ) The term " lividends " as used in this Article 

ther or not secured by mortgage and whether or not 
reans income froin shares, mining shares, founder s 

carying a right to particinate in the rehtor s profits , 
Tares or other rights, nnt bein deht-clains, partici and 11 particular, income from government securities 
ating in profits, as well as income froin other cor int income from bonds or debentures , including ure . 
oratc rights which is suhjected to the same toxtrin unic and prizes attaching to such securities , bonds 
eatment is income from shares by the laws of the us debenturcs . Penalty charges for late 
ate of which the company making the distribution 

payment 

shall not he regarded as interest for the purpose of 
a resident. 

This Article. 


isions 
of Pownerte 
, carrich 
the situate de 
The the beattraction 
state establiscontras 
Fixed ba uf 


ses , through cornes in that ce 


rein, opeen personathe debeffectively 
, base sinas the 


from spect 


of 
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( 5 ) The provisions of paragraphs ( 1) tu ( 3 ) shall ( 4 ) The provisions of paragraphis ( 1 ) and ( 2 ) 
not apply it the beneficial owner of the interest, being shall not apply if the beneficial owner of the royul 
a resident of a Contracting State , carries on business 

ties , being a resident of Contracting State , carries 
in the other Contracting State in which the interest 

on business in the other Contracting State in which 
arises , through a permanent establishment situated 

the royalties arise , through a permanent establishment 
thercin , or performs in that other Contracting State situnted therein , or performs in that other State inde 
independent personal services from a fixed base 

pendent personal services from a fixed basc situated 
situated therein , and the debt- claim in respect of 

therein , and tie right or property in respect of which 
which the interest is paid is effectively connected with 

the royalties are paid is effectively connected with 
such permanent establishment or fixed base . In such 

such permanent establishinent or fixed base . In such 

case the provisions of Article 7 of Article 15 , as the 
case the provisions of Article 7 or Article 15 , as the 
casc may be, shall apply . 

case may be, shall apply. 

( 5 ) Royaltics shall be deemed to arise in a 
(6 ) Interest shall be deemed to arise in a Contract 

Contracting State when the payer is that Contracting 
ing State when the payer is that Contracting State 

State itself , a political sub -division , a lkcal authority 
itself , a political sub - division , a local authority or a 

or a resident of that Contracting Starc . Whcre , 
resident of that Siate . Where, however, ihe person 

however, the person paying the royaltics, wliether ua 
paying the interest, wlicther he is a resident of a Con 

is a resident of a Contracting State or not, has in a 
tracting State or not, has in a Contracting Stats 3 

Contracting State a permanent establislımcıt or a fix 
pernianent establishment or a fixed base in connection 

cd base in connection with which the liability to pay 
with which the indebtedness on which the interest 

the royalties was incurred , and such royalties are 
is paid was incurred . and such interest is borne by 

hornc by such permanent establishmeot or fived base , 
such permanent establishment or fixed base , then 

then such royalties shall be decmcd to arise in the 
such interest shall be deemed to arise in the contract 

Contracting State in which the permanent establish 
ing State in which the permanent establishment or 

mnent or fixed base is situated . 
fixed base is situated . 

(6 ) Where, by reason of a special relationship 
( 7 ) Where , by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or bet 
between the payer and the beneficial owner or bel ween both of them and some other person , the 
wccn both of them and some other person , the amount amount of the royaltics, having regard to the use , 
of the interest, having regard to the debt -claim for right or information for which they are paid , exceeds 
which it is paid , exceeds the amount which would the amount which would have been agreed upon by 
have been agreed upon by the payer and the benefi the payer and the beneficial owner in the absence of 
cial owner in the absence of such relationship , the such relationship , the provisions of this Article shall 
provisions of this Article shall apply only to the last apply only to the last -mcntioned amount. In such 
Inentioned auount. In such case , the excess part case , the excess part of the payments shall remain 
of the payments shall remain taxable according to the taxable according to the laws of each contracting 
laws of each Contracting State , duc regird heing had State, due regard bcing had to the other provisions of 
to the other provisions of this Convention . 

this Convention , 


He is of each its shall tem such can 


Article 14 

CAPITAL GAINS 
( 1) Subject 10 the provisions of paragraph ( 3 ) , 
capital gains arising from the sale, exchange or trans 
fer of a capital asset as defined under the respective 
tax laws of the Contracting States shall be taxable 
only in the Contracting State in which the capital 
Asset is situated at the time of such sale , exchange or 
transfer . 

( 2 ) For the purpose of this Article , the situs of 
the shares of a company shall be deemed to be in the 
Contracting State in which the company is incorporat 


r . 


Article 13 

ROYALTIES 
( 1 ) Royalties arising in a Contracting State and 
paid to a resident of the other Contracting State may 
be taxed in that other Contracting State . 

( 2 ) However , such royalties may also be faxed in 
the Contracting State in which they arise, and accord 
ing to the laws of that Contracting State , but if the 
recipient is the beneficial owner of the royalties , the 
tax so charged shall not exceed 10 per cent of the 
gross amount of the royalties . 

( 3 ) The term " royalties " as used in this Article 
means payrucnts of any kind received as a considera 
tion for the use of, or the right to use , any copyright 
of literary , artistic or scientific work , including cinc 
matograph films, or films or tapes used for radio or 
television broadcasting, any patent, trade inark , desiga 
or model. plan . secret formula or process, or for the 
use of, or the right to use , industrial, commercia ), or 
scientific equipment, or for information concerning 
industrial. coninercial or scientific experience hut 
does not include any payments in respect of the one 
ration of mineral deposits. sources and other natural 
Incontres 
2271 GJ192 - 4 . 


( 3 ) Capital flink derived from the sale , exchange 
or transfer of a capital asset heing a ship or aircraft 
operator in international traffic by an enterprise of 
a Contractinn State shall be taxable only in that 
Contracting State . 


Article 15 
INDIPENDENT PERSONAL SEKVICES 


( 1 ) Inconne derived by a resident of a Contracting 
Stutte in respect of professional services or other acti 
vity of an independent character shall hanc taxable 
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only in that contracting State . However, such in 
come may be tuxed in the othei Contracting State if : 


Article 17 
DIRECTOR S FEES 


Sent of ahe Board of 


( a ) he has a fixed base regularly available to 

him in the other Contracting State for the 
purposes of performing his activities; in 
that case , only so much of the income as 
is atributable to that fixed bye may be 
laxed in that other Contracting State ; or 


Director s fees and similar payments derived by : 
a resident of a Contracting State in his capacity as 
a nember of the Board of Directors of a company 
which is a residen : of th . Other Contracting State 
shall be taxable only in that other Contracting 
State . 


other other 


1b ) he is present in the other Contract.ng Sta ’e 

for a period or periods exceeding in the 
acgreedte 120 days in the previous year 
or income year concerned of that Contract 
inn State 


Article 18 
ENTERTAINERS AND ATHLETES 


( ? ; Tie um " professional services includes 
esrecinty inviadcnt scientific . literary , artistic , edu 
cational or teaching activities, as well as the indepen 
went privitis c physicians, surgeons, lau yers, en 
Srecis schisaft , dentists and accountants. 


( 1 ) Notwithstarding the provision of Articles 15 
and 16 , income derived by a resident of a Contract 
ing S ate as an enteriainer , such as a theatre , motion 
p cture , radio or television artists , or a musician , 
or as an athlete , from his personal activities as such 
exercised in the other Contrac ,ing State . may be 
taxed in that other Contracting State 


Article 16 


DEPFIDENT PERSONAL SERVI !" S 
( 1 : Subject to the provisions of Articles 17, 19 
and 29 salarieg, wages and other similar remuneration 
(icrived hy a fusirlent of a Contracting State in respect 
of an emplovinent shall he taxable only in that Con 
tractirg Stat. roless the employm - nt is exercised in 
the other contracting State . If the employment is 

o exercised , such remuneration as is derived there 
from " hall be tonable only in that ther Contracting 
State , 


( 2 ) Where income in respect of personal activi 
ties exercised by an entertainer or an athlete in his 
capacity as such accrues not to the entertainer or 
athlete himself but to another person , that income 
riay. rotwithstanding the rovision of Articles 7 , 
15 and 16 , he taxed in clin Contracting State il 
which the activities of the entertainer or athleto 
tre excrcred . 


( 2 ) Notwithstanding the provisions of paragraph 
( 1 ), remuneration derived hr a resident of a Cont 
racting State in respect of an emplovment excrcised 
in the c her Contracting State shall be taxable only 
in the first -men ioned Contracting State, if : 


( 1) The provisio is of paragraphs ( 1 ) and ( 2 ) 
shall not apply to remuneration or profits , salaries, 
vages and similar income derived from activities 
pertorned in a Contracting State by entertainers 
athlete if their visit to that State is substantially 
supported from the public funds of the other 
Contracting State , including those of any poli 
tical sub -division , a kcal authority or statutory body 
Pereof, tor to incor > derived by a non-profit mak 
ing organization in respect of such activities provi 
dod no part on its income is pavable to , or is other 
vice available for the personal benefit of its pro 
prietors, members or shareholdere 


(a ) he is present in tha : other Contracting 

State for a period or periods not exceed 
ing in the aggregate 183 days during the 
previous year or income year concornel 
or he is present in that other Contracting 
State for any period which forms part of a 
continuous period exa : eding 183 days 
throughout which he is present in what 
viher Contracting State ? d 


Article 19 


NON -GOVFRNMENTAL PENSIONS 
( 1 ) Any pension other than pension to which 
naragraph ( 1 ) of Article 20 applies and any annuity 
( lerived fiom sources within a Contracting State by 
an individual, who is a resident of the other Cont 
racting State , shall be taxable only in the first-men 
tioned Contracting State 


( h ) the remuneration naid by, or on behalf 

of an employer who is not a resident of 
tha. other Contractino State and 


the remuneration is not deducted from the 
profits of a permanert establishmint 
charrcable to tax in (ha other contract 
ing State 


( 2 ) The term " pension " as used in Article 20 
and this Artirle means periodic payments made in 
consideration for serivces renered or by way of corp 
pinsation for ininties received . 


( 3 ) Notwithstanding the provisions of paragraphs 
( 1 ) snil ) cf this Articles remuneration for per 
sonal ser ices performed abroad a hip or aircraft 
operated for an enterprice of a Contracting State in 
internainmal traffic shall to taxable only in that 
Ohntracting State . 


( 3 ) The term " annuity " as used in paragraph ( 1 ) , 
pronare stato cum pavabla periodically at stated 
times, during life or durinn a specified or ascertain 
able resind or time under an obligation to make 
tize posment in return for adequate and full consi 
deration in more or money s worth 


fit 
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Article 20 

as an oployee of, or linder contract with , ai enter 

prisc sof the first-incntioned Contracting State or all 
GOVERNMENTAI, REMUNERTION TO 

organisatici referred to in ul -paragraph (c ) of para 
PENSION 

giaph ( 1 ) , solely to acquire lcchnical, rofessional or 

busine s experience from a person other than such 
( 1 ) Rulmuncratio .) includin peligi [ > paid by or 

terprise or roiganisal ( fl. 11 bo cxempt from tax 
out of funds created by a Contracting State or ad 

in that other Contracting Stalo in respect of reduc 
political sub -division of ducal authority thercof, to 

ration for ruch period for his services directly related 
any jodividual who jy a citizen of that Contracting 

to the acquisition of such experience , to the extent such 
State in respcul vi serivics re dered to that Cont 

remuneration does not exceed the sum of Rs. 12 , 000 
racting Stue or political sub - division ou local autho 

Fer annum or its cquivalent sum in Bangladesh cur 
rity thereof in the discharge of tunctions of a gov 

reacy , during the previous year or the income year . 
croinental nature shall be taxable only in that 

as the case may be , 
Stalo . 

( 3 ) An individual wire is a rendent of a Contract 
( 2 ) The provisions of paragraph ( 1 ) bell 101 

irig State and who is temporarily present in the other 
apply to remuneration und sensin 13 in respect of 

Contracting State under arrangements with thc Gov 
services Lendered in conneciosi with any husiness crnment of that other Contracting Stalc or any agency 
carried on by Government of either of the Contract 

therect solely for the purpose of training, study or 
ing States of a political sub - division or ☺ local 

( tentation shall be exempt from tar in that other 
authority thereof for the purxse of profit 

Contracting State in respect of remuneration received 
( 3) The provisions of paraglap ı ( 1 ) of this 

by him on account of such traininy, study or orienta 

tion 
Article shall also apply to reinurieration including 
pensions paid by the Rosenc Bank of India and thu 

Article 22 
Bangladesh Bank . 

PROFESSORS, TEACHERS AND RESEARCHERS 
Article 21 

( 1 ) A professor or a teacher who vi: its a Contract 
STUDENTS , TRAINEES AND APPRENTICES ing State for the purposes of teaching or engaging in 

research , or both , at a university , college , school or 
( 1 ) An individual who is a resident of u Contract other approved institution in that Contracting State 
ing State and who is temporarily present in the and who is, or was immediately before such visit , a 
other Contracting State , solely - - 

resident of the other Contracting State , shall be 

exempt from lax in the first -mentioned Contracting 
(a ) as a studeat at a recognised) university , 

State on any remuneration for such teaching or research 
college , school or other educational institu 

for a period not exceeding two years from the date 
tion in the other Contracting Statc , or 

of his arrival in that Contracting Stale . 
(b ) as a business or techaical apprenjice in 
an organisation other than a permanent 

(2 ) This Article shall not apply to incomic froni re 
establishment of an cnterprise of the first 

scarch if such research is undertaken primar ly for 
nientioned Contracting State , or 

the private benefit of a pecific person or persons. 
(c ) in the recipient of a grant, allowance or 

(3 ) For the purposes of this Article and Article 21, 
ward for the primary purpose of study or 

in individual shall be deemed to be a resident of a 
rescarch from eligious chairable , 

Contracting State if he is resident in that Contracting 
- Scientific or educational organisation , 

State in the previous year or income ycar in which 

ho visits the otlier Contracting State , or in the imme 
shal be exempt from tax in tlul other Contracting diately preceding previous year or income year as 
Stare in respect of - - - 

the case may be. 
(i) the remitiances from abroad for the pur 

(4 ) For purposes of paragraph (1 ) , approved insti 
- . . pose of his maintenance, education , stucy, 

tution means an institution which has been up roved 
- reserch or training; the maximum period 

in this regard by the competent yuthority of the con 
- . f cxemptions being five years, 

corned Contracting State . 
(ii) the grant , allon ance or award ; and 

Article 23 
(iii) ann amount not exceeding the sum of 
Rs. 15 ,000 /- per annum or its equivalent 

INCOME OF GOVERNMENT AND 
cuin in Bangladesh cu ’ rency during the 

INSTITUTIONS 
previous year or income year , as the 
case may be representing remuncra :100 

( 1 ) The Go . crnment of one of the Contracting 
for an employment in that other Contre 

Statcs shall be exempt from tax in the oldier Contract 
ing Statc if the employment is rela cd with 

ing State in respect of any income derived by such 
-his studies or his training or if it is neces 

Government from that other Contractug State , 
sury for his maintenance. 

12 ) For the purposes of palautaph ( 1 ) of this 
(2 ), An individual who is a resident of a Contract 

Áricle , the term Government 
ing State and who is temporarily present in the other 

( a ) in the case of India means the Government 
Contracting State for a period not exceeding one year , 

of lodia and shall include 
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(i) the Governments of the States and the 

Union territory of India ; 
(ii) the Resero Bank of India ; 
( iii) any such ins lution or body as may be 

agreed from time to time between the two 

Contracting States. 
(b ) in ihe caes of Bungladesh means the Govern 

ment of the People s Republic of Bangla 

desh and shall include ---- 
(i) the Bangladesh Bank , 
( ii) any such institution or body as may be 

agreed from time to time between the 
two Contracting States 


( 2 ) For the purposes of paragraph ( 1 ) , the term 
" Bangladesh lax payable " shall be deemed to include 
the uncount ( Bangladesh tax which would have been 
payable if the Bangladesh tax had not been exempled 
or reduced in accordance with the following provision9 
of Bangladesh law : 
( a ) clause ( x ) of Sectra 29 ( 1 ) , section 45 and 

section and of the lacome Tax Ordinance , 

1984 , 
(b ) paragraph 7 of thic Third Schedule to the 

income Tax Ordinarice , 1984 ; 
(c ) paragraphs 10 , 11, 12 , 13, 15 and 22 of 

Pari B of the Sixth Schedule to the In 

come Tax Ordinance , 1984; 
( d ) paragraphs (c ), (e ), (f ) , ( g ) and ( h ) of 

Notification Number S . R . O . 417A - L176 , 
dated 29 November , 1976 , and para 
graphs (a ) , (b ) and ( d ) , of the said Noti 
hcation so far as the exemption or relief 
relates to loans inade with a view to pro 
inoting cconomic development in Bangla 
dcsh ; 


Anicle 24 
INCOME NOT DXPRESSLY MENTIONED 


The laws in force in each Contracting State shall 
continue to govern the taxation of incomes in the res 
pective Contracting States, except where express pro 
vision to the contrary has been made in this Con 
vention . 


Chapier IV 
METHOD FOR THE ELIMINATION OF 

DOUBLE TAXATION 


So far as they were in force on , and have not 
been modified since the date of signature of this 
Convention , or liave been hiodified only in nigor 
respec s so as not to affect their general character; 
or 
( e ) under any other provision which may 

subsequently be nade granting an exemp 
tion or reduction of tax which is agreed 
by the competent auhori ies of the Con 
tracting States to be of a substantially simi 
lar character , if it has not been modificd 
thereafter or tas been modified only in 
minor respects so as not to affect its genc 
ral character : 


Article 25 
Elimination of Double Taxation 
( 1 ) In the case of a resident of India , double 
laxarion shall be avoided as follows : 
Subject to the provisions of Indian tax law 

regarding the allowance as a credit against 
Indian tax of tax payable in any country 
other than India (which shall not affect the 
general principle hereof ) the Bangladesh 
tax payable ( excluding in the case of a 
dividend , tax payable in respect of the pro 
fits out of which the dividend is paid ) un 
der the laws of Bangladesh and in accor 
dance with this Convention , whether direc 
tly or by deduction , in respect of income 
from sources within Bangladesh which has 
been subjected to tax both in Songladesh 
and India shall be allowed as a credit 
against Indian tax payable in respect of 
that income. The credit shall not, however, 
exceed that proporlion of Indian tax which 
the income from sources within Bangladeshi 
bears to the entire income subject to Indian 
tax : 


Provided hat the amount of the lax referred to 
in this paragraph shall not, however , exceed : 
( a ) in the case of dividends an amount equal 

10 10 per cent of the gross amount of 
cuch dividends in thc case of dividends 
referred to in paragraph ( a ) of Article 
11 and 15 per cent of the gross amount 
of dividends in the case of dividends rcfer 

red to in paragraph 2 (b ) of Article 11 ; 
(b ) in the case of interest an amount equal to 

10 per cent of the gross amount of such 
interest ; and 


( c ) in the case of royalties an amount equal to 

10 per cent of the gross amount of sich 
royalties. 


Provided that such credit shalj not exceed Indian 
tax ( as coniputed before allowing any such credit ) , 
wlich is uppropriate in the inconie derived from 
sources within Bangladesh . So , however, that where 
such resident is a coripapy for which surtax is payable 
in India the credit aforesaid shall be allowed in the 
first instance against income tax payable by the 
company in Ind:a , and as to the balance if any against 
surtax payable by it in India . 


( 3 ) In the case of a resident of Bangladesh , double 
taxation shall he avoided as follows : 

Subject to the provisions of the law of Bangladesh 
regarding the allowance as a credit against Bangladesh 
fax of tax payable in any country other than Bapgla 
desh (which shall not affect the general principle 
hercof) , the Indian tax payable (excluding in the case 
of dividends , tax payahlo ia respect of the profits out 
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levied in that other Contracting State than the taxa 
tion levied on enterprises of that other Contracting 
State carrying on the same activities in the same cir 
cumstances and under the same conditions . 


of which the dividend is paid ) uader the law of India 
and in accordance with this doivention, whether direc 
tly or by deduction , by a resident of Bangladesh in 
respect of income from sources within India which 
has becn subjected to tax both in India and Bangla 
desh shall be allowed as a credit against Bangladesh 
tax payable in respxt of such income, but in an 
amount not exceeding that proportion of Bangladesh 
tax which such income bears to the entire income 
chargeable to Bangladesh tax . 

(4 ) For the purpose of paragraph ( 3) of this Article 
the te un " Indian tax payable" shall be deemed to in 
clude art , amour; which would have been payable as 
Indian tax for any year but for an exemption or re 
ductio i of tax gra ited for that year or any part therc 
of under : 
(a ) any of the following provisions, that is to 

say , sections 10 (4 ) , 10 (4A ) , 10 (6 ) (viia ), 
10415 ) (iv ) , 10A , 32A , 33A , 350 , 35CC , 
54E , 80CC , 8OHH , 8OHHA , SOI , 8OJ, 80K , 

80L of the Income Tax Act, 1961; or 
(b ) any other provisions which may subsequently 

be made granting an exemption or reduc 
tion of tax which is agreed by the compe 
lent authorities of the Contracting States to 
be of a substantially similar character of 
it has not been inodified thereafter or has 
been modified only in minor rospects so as 
not to affeo : its general character : 


(3 ) En :cprrises of a Contracting State, the capital 
of which is wholly or partly owned or controlled , 
directly or indirectly , by one or more residents of the 
other Contracting State , shall pot be subjected in the 
first-mentioned Contracting State to any taxation or 
any requirement connetced chercwith which is other 
or more burdecome than the taxation and connected 
requirements to which oiher similar enterprises of that 
first-mentioned Contracting State are or may be sub 
jected in the same circumstances and under the same 
conditions . 


(4 ) Nothing contained in paragraphs ( 1 ) , ( 2 ) and 
( 3 ) of this Article shall be construcd as a 
(a ) obliging a Contracting State to gradt to resi 

dents of the other Contracting State any 
personal allowances, reliefs and reduction13 

which it gran s to its own residents ; 
(b ) affccting any provisio s of the tax laws of 

the respective Contracting States regarding 
the imposition of tax on non - resident per 

sons as such ; 
(c ) affecting a provisions of the tax laws of the 

respective Contracting States regarding any 
tax concessions gran .ed to persons fulfilling 

specified conditions . 
( 5 ) In this Article the term " taxation " means taxes 
which are the subjcc : of this Convention . 


Provided that the amount of the tas referred to in 
this paragraph shall not, however , exceed : 
(a ) in the case of dividends an amount equal to 

10 per cent of the gross amount of such 
dividends in the case of dividends referred 
to in paragraph 2 (a ) of Article 11 and 15 
per cent of the gross amount of dividends 
in the case of dividends referred to in 

paragraph 2 (b ) of Article 11 ; 
(b ) in the case of interest an amoun : equal to 

10 per cent of the gross amount of such 
interest ; and 


( c) in the case of royalties an amoun : equal to 

10 per cent of the gross amount of such 
royaltics. 


Articlo 27 
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 
(1 ) Where a resident of a Contracting State con 
siders that the actions of one or both of the Contract 
ing States result or will result for him in taxation not 
in accordance with this Convention , he may notwith 
standing the remedies provided by the national laws 
of those Contracting States , present the case to the 
competent auhoriy of the Contracting State of which 
he is a resident. The case must be presented within 
three years from the date of the assessinent or of the 
withholding of tax at the source whichever is later. 

(2 ) The competent authority shall endeavour, if the 
objection appears to it to be justified and if it is not 
i self able to arrive at an appropriate solution , to re 
solve the case by mutual agreement with the compe 
tent authority of the other Contracting State with a 
view to the avoidance of taxation not in accordance 
with this Convention , Any agreement reached shall 
he implcment d notwithstanding any time limits in 
the national laws of the Contracting State : 


Chapter » 
SPECIAL PROVISIONS 

Article 26 

NON -DISCRIMINATION 
( 1) The nationals of a Contrac -ing State shall not 
be subjected in the other Contracting State to apy 
kaxation nr ay requirement connctced therewith 
which is other or more burdensonic than the taxation 
and connected requirements to which nationals of that 
other State in the same circumstances and under the 
same conditions are or may be subjected . 
· (2 ) The taxation on a permanent csóablishment 
which an enterprise of a Contracting State has in the 
other Contracting State shall not be less favourably 


( 3 ) The competent authorities of the Contrac. ing 
Stote shall endeavour to resolve by mutual agreeme ? ! 
any difficulties or doubts arising as to the interpreta 
tion or anolication of this Convertion . They may also 
consult together for the climination of double taxation 
in cases not provided for in this Convention . 
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( 4 ) Thc competent authority of the Contracting 
States may communicate with each other directly for 
the purposes of applying the provisions of this Co .1 
vention . When it seems advisable in order to reach 
agreement to have an oral xchange of opiniu is , such 
exchange may take place through a commission con 
sistiag of representatives of the competes authorities 
of thc Coatracting States . 


(3 ) In the case of Indian tax , the request will be 
vent by the Central Board of Direct Taxes, Ministry 
of Finance (Department of Revenue ) to the Nat onal 
Board of Revenue of the Government of the People s 
Republic of Bangladesh and will be accompanied by 
such certificate as is required by the laws of India to 
establish that the taxes have been finally determined 
und are due from the tax payer. 


(4 ) In the case of Bangladesh tax , thc request will 
bc sent by the National Board of Revenue of the 
Government of the People s Republic of Bangladesh 
to the Central Board of Direct Taxes , Ministry of 
Finance (Department of Revenue ) in India and will 
be accompanied by such certificate as is required by 
the laws of Bangladesh to establish that the taxes have 
been finally determined and are due from the tax 
payer 

(5 ) Where the tax claim has not become final by 
reason of its being subject to appeai or any other pro 
cceding, a Contracting State may , in order to protect 
its revenues, request the other Contractiog State such 
interim measures in this behalf as are lawful under 
the laws of that other Contracting State . 


claim has part or any oth protect 


Ar:icle 28 
EXCHANGE OF INI ORMATION 
( 1) The competent authorities of the Contracting 
Staces shall exchange such informatiqi as is necessary 
for carrying ou : the provisions of this Convention or 
for the prevention or detection of evasion or avoid 
ance of the taxes which are the subject of this Con 
ventio ) . Any inforination so exchanged shall be treat 
ed as secuci but may be disclosed only to persons 
(including a court or administrative body) concer ied 
with the assessment, collection , enforcement or pro 
secution in respect of the taxe , which are the subject 
of this Convention, or to persons with 1c pect to 
whom the information relates. 

(2 ) The exchange of information shall be either oi 
a routine basis or on request with referenc : to par :i 
cular cases, or both . The competent authorities of the 
Contracting States shall agree from time to time on 
the list of information which shall be furnished on a 
routine basis, 

( 3 ) In no case shall the provisiozs of paragraph ( 1 ) 
be construed so as to impose on a Contracting State 
the obligation : 
(a ) to carry out administra :ive measures at 

variance with the laws or adıninistrative 
practice of that or of the other Contracting 

State ; 
(b ) to supply information which are not obtain 

able under the laws or in the normal course 
of the administration of that or of the other 

Contracting State ; 
( c ) to suppy , information which would disclose 

any trade , business , industrial, commercial 
or professional secret or trade process or 
information the disclosure of which would 
be contrary to public policy. 


(6 ) A request for assistance in collection of taxes 
due from a taxpayer shall be made only if adequats 
asscts of that taxpayer are not available for recover 
ing the taxes from him in the Contracting State 
making the request. 

(7 ) The Contracting State in which tax is recover 
cd in pursuance of paragraphs ( 1 ), ( 2 ) and (5 ) 
of this Article shall immediately thereafter remit the 
amount so recovered to the Contracting State 
which made the request but it shall be enti 
tlcd to reimbursement of costs , if any, incurred in 
the course of rendering assistance in the recovery of 
such tax 


Article 30 
DIPLOMATIC AND CONSULAR OFFICIALS 

Nothing in this Convention shall affect the fiscal 
privileges of diplomatic or consular officials under 
provisions of special Convention . 


Chapter VIP 
FINAL PROVISIONS 

Article 31 - - 
ENTRY INTO FORCE 


Article 29 
ASSISTANCE IN COLLECTION 
(1 ) The two Contracting States undertake to lend 
assistance and support to cach other , in the collection 
of the taxes to which this Convention relateş, in the 
cases where the taxes are definitely due according to 
the laws of the Contracting State making the request. 

( 2 ) In the case of a request for enforcement of 
collection , tax claims of either of the Contracting 
States which have been finally determined will be 
accepted for enforcement by the other Contracting 
State to which the request is made and collected in 
that Contracting State in accordance with the laws 
applicable to the enforcement and collection of its 
OWN taxes. 


( 1 ) This Convention shall be ratified and thic 
instruments of ratification shall be cachanged at 
Dhaka as soon as possible . 

( 2 ) This Convention shall enter into force upon 
the exchange of the instruments of ratification and 
its provisions shall have effect : 
(a ) in Bangladesh , for any year of assessriend 

beginning on or after the first day of July 
in the calendar vear next following tliat in 
which the exchange of instrunyents of 
ratification takes place ; and 


which ha claims of quest for 
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(b ) in India , for any year of assessinent 

of April in the calcadar year nest follow 
beg nning on or after the first day of April 

ing that in which such notice is given , and 
in the calendar year next following that 

subsequent years. 
in which the exchange of instruments of 

In Witness Whereof the undersigned , 
ratification takes place 

duly 
cuthorised thereto by their respective Governments 

have signed this Convention 
Article 32 

Done in duplicate at New Talhi on 27th August, 
TERMINATION 

1991 in Hindi, Bengali and Fnglish Languages, all 

tcst, being cqually authentic . In the casc of diver 
This Convention shall remain in force indefinitely Pence of interpretation the English text shall prevail . 
but either Contracting State may , on or before 
June 30 in any calendar year beginning after the Governinent of the Republic 
expiration of a period of five years from the date of of India 
īts entry into force , give to the other Contrac 
ting State , through diplomatic channels, written 

Sd 
notice of trrmination . In such cvent, the Con 
vention shall cease to have effect : 

(MADHAVSINH SOLANKI) 

Minister of External Affairs 
( a ) in Bangladesh 

Government of the People s 
In respect of income assessable for any 

Republic of Bangladesh 
vear of assessment commencing on 1st day 
of July in the calendar year gert following 
that in which such notice is given , and ( A . S.M . MOSTAFIZUR RAIIMAN ) 
subscquent years ; 

Minister for Foreign Affairs 
(b ) in India 

[No. 9086 |F . No. 50112172 -FTD ] 
In respect of income assessable for any 
year of assessment commencing on 1st day 

T . S. KRISHNA MURTHI, Jt. Secy . 


Sdl 
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